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सम्मुख नहीं आ पाता साथ ही इस उल्नकन में कवि का कलास्णन- 
विवेचन पीछे पड़ जाता है, उसकी काव्य गत प्रवृत्तियोँ का विश्लेषण 
भी नहों हो पाता। प्रगतिवादी आह्ोचकों का उत्तरदायित्व यह 
नहीं था कि किसी को भी पकड्ट कर वे उसे माक्सत्रादी सिद्ध 
करने लग जाते और यदि किसी ने माक्सवाद को पूर्णरूपेण नहीं 
अपनाया तो वे उसे प्रतिक्रिया-वादी सिद्ध करने क्षम जाते; उनका 
काय यह था कि वे कवि के 'चितन-क्षेत्र से दी उन तत्वों को पकड़ते 
जो जन जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। मैने इस 
पुस्तक में उक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखने का प्रयत्न भर किया 
है, साथ ही उन सारे अ्रमोत्यादक विचारों का भी मैंने निराकरण 
करने का प्रयत्न किया है जिनसे छायावादी कवियों में से किसी 
को भी 'मानवतावादी' होने के स्थान पर “माक्सवादी” सिद्ध करने 
का प्रयत्त किया गया हैं | साथ ही कवि के विकास” तथा उसकी 
कला की विस्तार पूर्वक व्याख्या को अधिक महत्व दिया गया है 
ताकि निराज्ञा को विद्यार्थी यह समझ सके कि उनकी कला में 
कौन-कीन-सी विशेषतायें है । 


इस प्रकार कवि की “परिस्थिति”, “विकास” तथा “कल्ला” का 
विशद्‌ विवेचन इस पुस्तक का उद् श्य है । 


अ्रसाद' जी से कुछ पश्चात्‌ निराला की काव्य साधना प्रारम्भ 
हुई, 'रवीन्द्र ओर वेदान्त” निरात्ञा की प्रारम्भिक कत्ना के आदि 
स्रोत माने जा सकते हैं। किन्तु प्रतिभा सद्दा नूतन मार्ग का 
अन्वेषण कर ही लेती है. हिन्दी में इति-बृत्तों पर रूढ़िगत-काउय 
चल रहा था । 'निरात्ना' ने उसे दिव्य-छवियों से अंकित किया, 
“जुही की कल्ली” ऐसा ही प्रयत्न था जिसमें निर्भयता के साथ 
हिज्रेदी युग की प्यूरिटन-अवृत्ति का पूर रूप से डल्लंबन हुआ था 
तथा रवीन्द्र की रहस्यवादी पद्धति का भी अनुसरण था। यहाँ 
“रवीन्द्र' के अनुसरण” शब्द पर भ्रम हो सकता है क्‍या निरात्ता 
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ग्वीन्द्र का अनुफरण कच्तो है ? एक सल्वन ने लिखा है “गम्भीर 
अध्ययन के अभाव में हन्‍्दी के कुछ भूफोड़ लेखक रहस्यवादी 
रचनाकारों को कवीर्द्र रपीन्द्र से प्रभावित कह डालने में तनिक 
भी लजञ का अनुभव नही करते । मेरी सम्मति में ऐसे बकबादी 
न तो रहस्यवाद का यथाथ तात्पयें समभते है, न रहस्यवाद की 
ऐतिहासिक परम्परा का क्रमिक ज्ञान ही उन्हें है ओर न तो वे 
रबीनस्रनाथ ओर निराला को ही भक्की भाँति समझते हैं >< 

यह ठीक है परन्तु हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिये | 
“उधार लेना और बात हैं, प्रभावित होना और बात ।” 

( 3000 प्रक्वो 78 000 77९ #&70प7 77प0708* 8 पृप्ाए 
&:20॥/087 ६॥79 ) * 

निराला का काव्य “श्वीन्द्र की कला का अनुकरण नहीं हे 
पर यह भी ठीक है कि निराला ने प्रेरणा के लिए रबीन्द्र की ओर 
देखा है, उठी पद्धति को अपनाया 5 किन्तु उसी रूप में नही, 
स्वयं निराता ने डप्सान-विधान व आल्म्बन रूप मे प्रकृति क वन 
के लिए बंगाली कवियों की चित्र बिराठता का उल्लेख अपने निबधों 
में किया है, अत. रवीन्द्र की पद्धति का अनुसरण निराला ने अवश्य 
किया है, रवीन्द्र ने योरोप के रोमांटिक कवियों की पद्धति का । 

निराला का सम्बन्ध विवेकानन्द के द्वारा वेदान्त से हो गया 
ओर फवि के चितन दा स्रोत दीघ काल तक “वेदान्त' ही रहा पर 
अपने पूर्ण सामाजिक रूप में । उसने जगत को साया! समभते 
हुए भी जगत का कभी अपल्लाप नहीं किया। बल्कि उसका 
वेयक्तिक विश्वास समाज-चितना का दृढ़ आधार बतता गया, सन्‌ 
४० के बाद की कविताओं में सामाजिक पक्ष अबल्ल हो गया परन्तु 
अतस्‌ के निगूढु-प्रदेश में आज भी वही वेष्णुवीय भक्ति कल्लोलित 

» निरात्षा काव्य की दिशायें - भानव' 

निराला अधिनंद्न अंक ( पं० परमानंद्‌ शर्मो ) 
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इस प्रकार अपने व्यक्तिगत विश्वासों यथा वर्णों के विभाजन, 
शझात्म-वाद, आदि में विश्वास रखते हुए भी निराज्ञा के कवि ने 
लसन-जीवन में 'संध्यासुन्दरी' आदि से सौन्दर्यानुभूति जागृत की, 
“शिवाजी का पत्र” राम की शक्ति पूजा से राष्ट्र में दासता के 
विहद्ध भेरव स्फू्नेन भरा; बादल, भिन्लुक कुकुरमुत्ता 
आदि से क्रांति का तमुज्ञ घोष किया। इस अकार निराला का 
काव्य व्यक्ति, राष्ट्र तथा समाज को गतिवान करने में अत्यन्त 
समथ है । कला की दृष्टि से भी उसमें अदूभुत साधना की गई है 
भी शब्द -संगठन, पदावल्ली विन्यास, समास-शैज्ञी तथा पदअवाह 
के रूप मे दीख पड़ती है। कला के अंतरंग में कवि की ऊजस्वित 
विद्युत धारा का वेग है और अभिव्यक्ति में उच्छ॑खल नाद जैसा 
उद्दाम प्रवाह, कवि की कला अवरोधों व कल्पित मान्यताओं के 
विरुद्ध एक सबत लत्कार है, 'रहस्यवाद' में जहाँ कवि का आत्म 
रहस्ययानुभूति को मधुर अनुरणन करने वाले गीतों में बॉघता 
है वहाँ भी अद्भुत प्रकाश मिलता है. वह प्रिय-मिल्नन के क्षणों में 
स्वस्थ भूमि से नहीं हटता, दप और माधुये के इन्द्रधनुषी रंग 
यही मिक्कते दृष्टिगोचर होते है । लक्षकार व भंकार एक 
साथ ! 

इस प्रकार निराला का काव्य वस्तुतः हमारी परीक्षा चाहता“ 
है, 'निराला' को व्याख्याओं में बॉँध सकना कठिन है। कवि का 
व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि व्याख्या से उसका सौन्दय सदा 
श्रागे रहता है, हम 'मोती' की नाप-जोख कर सकते हैं, किन्तु 
उसकी अन्तर्निष्ित 'कांति' को देखकर भी नही कहं पाते । 


'निरात्! के जिज्ञासु-पाठकों को यदि इस पुस्तक से यर्त्किचित 
भी सहायता मिली तो मैं अपने परिश्रम को सफल समभू गा। 


में डा० रामविल्लास शर्मों का अत्यधिक आशभारी हूँ जिन्होंने 
मुझे निराला जी को कतिपय पुर्तकॉ--“अबंध पद्च”, “चाबुक” 
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आदि को पढ़ने का सुअवसर दिया | कहना व्यथ है कि निरालाजी 
के निबन्धों को बिना पढ़े उनके दहृष्टिकोश को समझ सेना 
असम्भव है | 


बाबू गुलाबराय एम० ए०, डा० सत्येन्द्र एवम्‌ डा० राँगेय राघत 
के सत्परामर्शों से मैंने बराबर ल्ञाभ उठाया है एतदथ उनके प्रति मैं 
हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ | 


विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


विषय-लूची 


विघय 
१-- दो शब्द 
२--भूमिका 


३--जीवन भांकी 

४युग और परिस्थितियाँ 

४--विचार ओर बिदास 

£--निराक्षा ओर देश-प्रेम 

७--क ला ओर कृतियों 
(१) परिमतल, (२) अनानिका, / $ ) तुनासीदास, 
(४ ) गीति-हला; ( £ ) गीतिफा के गी 

८-निराक्षा को प्रगति ओर प्रयोग 

£--नि राजा और रहस्ययवाद 

१५--नि राला और प्रकृति 

११--नभापा ओर छन्द 

१२--भाण और शेली 

१३--पुल्योॉकल 

१४--परि शिष्ट 


१--जीवन भाँकी 


घटनाओ के भोके, चेतना-सरोवर को 'मथित, चालित- 
ताड़्ित' करते रहते हैं, इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि प्रृबुद्ध 
चेतना --जों युगोन्मेषकारी व्यक्तित्व की जनत्नी होती है, मात्र 
परिस्थितियों से शासित होतीं है, चेतना निरपेक्ष तो नहीं होंती बह 
परिस्थितियों के बीहड़ को चीर कर राह खोजती है, खोजती ही 
नहीं, बनाती भी है, यहाँ “व्यक्तित्व! कई कार्य करता है, कभी स्व॒तन्त्र 
असम्भाव्य लक्ष्य की ओर अगुलि, निर्देश करता है। कभी अपनी 
संस॒स्याओ, असज्ञतियों, परम्पराओ ओर रूढ़ियों के कर्म से क्लान्त 
युग के लिये मुक्त-ज्ञान-प्रबाह बनता है, कभी इन सबसे खिन्न 
होकर कल्पना के रघ्जीत्त, इन्द्र धनुपी वातावरण मे रमण करते 
लगता है और कभी अप्रतिहृत, अप्रत्याशत बेग से जड़ता की चट्टान ' 
पर सिर पटक-पटक पर विषाद की स्वर लहरी से हब जाता है और 
कभी-कभी विचार से निर्दिष्ट, लद्य की ओर भावना के डग भरता 
हुआ सारे युग को घसीटता हुआ प्रधावित होता है । “व्यक्तित्व” की 
यह देन दाशिनिक की खोज मे, विज्ञान के आविष्कार मे, शुर वीर 
की ललकार मे और कवि की मधुर तान मे एक सी दिखाई पड़ती 
है, यही हम क्ति, व. 'कल्लाकार' के भूल्य का अड्डून करते हैं और . 
कलाकार के कृृतित्व को समझने के लिये उन्त परिस्थितियों, विविध 
प्रात-पअतिघातों का भी अध्ययन करते हैं जिनसे कलाकार की चेतना 
में स्पन्द्न जागता है, रुद्धता नष्ट हो जाती है, मुखरता किलक 
उठती है । | 

युग की परिस्थितियों के पूर्न हम 'कवि' को जीवन परिस्थि- 


्श 


तियों को देखेंगे | 
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निराला का जन्म १८६६ इ० मे बसनन्‍्त पचमी के दिन महिपा 
दल ( बद्चाल ) मे हुआ, बवेसे कवि! के पिता पं० रामसहाय जी 
जिपाठी गढ़ोकांजा, उल्नञाव के निवासी थे | मेदनीपुर जिल्ले मे महिपा 
दल-नामक एक रियासत है, वहाँ उन्नति करते-करते वे १०० सिपा- 
हियो के ऊपर 'जमादार' हो गये थे | प्रथम पत्नी के देहावसान के 
पश्चात्‌ त्रिपाठी जी को दूसरा विवाह करना पड़। और इसी महिला 
की पवित्र कोख से सू्यकान्त' का जन्म हुआ ( १८६६ ई> ) किन्तु 
मात स्नेह से बालक (यकान्त का बचित होना पड़ा, विशोर-कल्पना 
पर यह पहल। ग्रहार था। 

शिक्षा का कार्य प्रथम एक बेंगला स्कूल मे और तत्ग्श्चात्‌ 
हाइस्कूल मे चलता रहा, किन्तु इसके समानान्तर बेसवाड़े से अ।ये 
हुये लोगो से बेसवाड़ी का बोलना, सरस्वती! पत्रिका से 'हिन्दी' 
का स्तलीखना, सिपाहियों के साथ 'रामायण' का गायन करना चलता 
रहा, सगीत, कुश्ती, घुड़्दोड़ू, आदि उस सामेती वातावरण से 
स्वाभाविक ही था।। कक्षा १० तक आते आते बालक सूथक्रान्त 
कवि हो चला था, बंगला, अवधी, बजमापा से प्रयोग चल्ले, राजा 
की हारमोनियम पर स्वर साधना ! वैचित्य “निराला' जी की मुख्य 
पहचान है, जो उन्हे सम्भवत जन्म से प्राप्त हुआ है। शरीर, मेधा, 
साधना, सब वैचिज््य पूर्ण, जो बालक परीक्षा में गशितकी कापी में 
पद्माकर के चुहचुहाते' छन्द लिख सकता है, पिता हारा बार २ पीटे 
जाने पर भी बन्दूक का निशाना साथ सकता है, जिसने जीवन मे 
कविता के क्षेत्र मे क्या 'कुश्ती' के अखाड़े मे भी कभी मु ह की नहीं 
खाई, जो शिशु अवस्था में ही सारे वातावरण के लिये एक कोतूहल 
का विषय बनता है, जो एक साथ सगीतज्ञ, पहलवान; कवि, भाषा- 
विदू और दाशनिक के साँचे में ढालां नहीं जाता, हल जाता है 
बह व्यक्तित्व असाधांरण ही होगा, सिपाही से ल्लेकर राजा तक 
चकित थे, राजा उन्हे गोद भी लेना चाहते थे, परन्तु निराला भारी! 
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लिकले, वह शायद ही संहल पाते, हिन्दी के भाग्य से वह राजसी 
नातावरण के अवयवब बन कर नही रह गये | महिषापुर मे “निराला” 
जी का विकास भी अद्भुत रहा | 

चॉदपुर जिला फतहपुर से कान्यकुब्जोी की परम्परा के अनु- 
सार निराज्ञा का विवाह बचपन में ही होगया। “मनोहरादेवी!' 
का सगीत व हिन्दी साहित्य से अच्छा परिचय था| उनकी “हिन्दी 
के प्रकाश से, प्रथम परिचय के समय कवि आँखे न मिला सका; 
हिन्दी से प्रोढ़ता लान का श्रेय बहुत कुछ स्वर्गीय मनोहरादेबी को 
है। कवि का मात्रा से अधिक शौयबान होने के कारण पिता से 
ताड़ना मिलती थी, किन्तु कवि अपने सागे पर चलता रहा; 
विवाह के पश्चात्‌ कवि को जो स्नेह पाप्त हुआ वह स्वगीय था 
किन्तु इस “विद्रोही” कवि के स्वभाव को बॉथना असम्भव ही था, 
आमिष-भोजी होने के कारण देवीजी हे सत्याग्रह किया ओर बे 
अपने मावृ-गृह चली गई , वही इन्फ्लुणेडजा के रोग से उनकी खसृत्यु 
हां गई। यह दूसरा प्रहार था | 

यहाँ से दो प्रतिक्रियायें स्पष्ट दृष्टि गोचर होती है एक--कवि 
की रूक्षता जो उनको प्रिया की सरस दृष्टि-निक्ष प से लुप्त हो 
जाती थी, बढ़ती हुई कुट समय तो अद्ध-चेतनावस्था सी रही, 
जिससे अन्तमु खी प्रकृति बढ़ी दूसरी ओर कोमल आश्रय! के भष्ट 
हो जान से उग्रता बढ़ती गई। 

दो कवि ने अपने जीवन से जिस खब्ाारिक-अनुभूति को 
उतारा था, वह “वदिव्य-रति” के रूप मे आगे के काच्य सें प्रलि- 
ध्वनित होने लगी, इसका दाशंनिक आधार भी था और मन्तो- 
वज्ञानिक भी । दाशनिक आंधघार कवि को विबेकानन्द के उपदेशों 
तथा प्राचीन दशन-शास्त्र के अध्ययन से मिला, विवेकानन्द के यहाँ 
“भक्ति व पेदान्त!' साथ चलते थे, दूसरी ओर 'रबीन्द्र' का रहस्य 
काव्य था जिसमे दिव्य सत्ता की प्रेयसी-प्रियतम के माध्यम से अभि- 
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व्यक्ति होती थी अत मिराला जी को सुखद-स्मृति ने इस दाशनिक 
आबार पर जिस रहस्य काव्य की ग्रेरणा दी वह कितना स्पृहणीय 
वन सका यह हम आगे देखेगे। साथ ही स्वर विखण्ण भी 
हां गया, छायावाद के सभी कवियों 4), बेदना का आधार लोकिक 
है | किन्तु जब विचरक उस लौकिक आधार को; सम्पूर्ण महत्व 
देकर, सम्पूर्ण विचारक काव्य को अवचेतन का विस्फोट कहने 
लगते है तो अनुचित प्रतीत होता है। लोकिक प्रेम की असफलता 
या अभाव इस छाथांवादी बदना का एक कारण अवश्य है, किन्तु _ 
उसको इन साधकों ने कितना परिमा्जित किया है, थह सबब 
बिदित है । 

निराज्ञा की मॉसल और स्थूल अभिव्यक्तियो मे भी जो एक 
स्ृहणीय तटस्थता दिखाई पड़ती है उसका कारण “कवि' की 
आध्यात्मिक अनुभूति है | जिसमे लोकिक प्रेम की क्षीण छंटपटाहट 
भी मिली हुई है, जब हम अशुक्त काम-वासना को सारा महत्व दे 
बेठते है तो कबीर व अन्य सन्त कवियों के सम्बन्ध मे हमारा यह 
माप दण्ड सहस कर पीछे हट आता है, ओर फिर "निराला पन्त, 
महादेवी आदि में बेदना, मात्र प्रेम के ही कारण नहीं उसमे 
आर्थिक, राजनैतिक निराशा आदि अन्य कारण भी हैं कवि! ही 
एक ऐसा प्राणी है जो संबेदना के बल पर लोक की करुणा को 
व्यक्तिगत और ध्यक्तिगत-करुणा को ( यदि वह लोक विरोधिद्नी न 
हो ) लोक-करुणा बना देता है। कवि स्वयं कहता है -- 

“जिसने अन्त मे अध्श्य होकर मुभसे मेरी पूर्ण परिणीता की 
तरह मिलकर मेरे जड़ हाथ की अपने चेतन हाथ से उठाकर, “दिव्य 
शृद्भगर' की पूर्ति की ।' 

पत्नी के मृत्यु-काल के आस पास ही निराला जी के पिता 
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का स्वगंवास हुआ, एक ओर एक पुत्र, एक पुत्री का पालन पोषण 
दूसरी ओर यश शरीर का अमर करने का एण्य कार्य, तीसरी ओर 
अथोमाब के दानव से सघषे | कवि को पुन महिपादल जाना पड़ा; 
नोकरी चली, कलकत्ते से घम्पर्क रहा, उन्होने बंगला मे लिखा ओर 
हिन्दी मे भी | “जुही की कली' का सौरभ सन्‌ १६ से ही फैल रहा 
था परन्तु उसका पूण प्रकाश तो बाद में ही फेल सको, राजा की 
नोकरों में कवियांचित तटम्थता का निवाह न हो सका फलत. 
त्याग-पत्र देना पड़ा ( १६२० )। 

इंसके पश्चात्‌ निराता का सम्पक विवेकानन्द मिशन के 
पत्र “समन्वय” से हो गया, बे एक बार पुनः मसहिषादल गये पर 
निभ न सकी ओर “समन्वय” से काये करते रहे, मुक्त छन्दों का 
आविष्कार आरम्भ हो चुका था और गुप्त जी, हरिश्ोघ जी तथा 
सनेही जी की कृतियों का अवगाहन चल रहा था किन्तु कवि को 
सन्‍्तोष न था, उसके सम्मुख एक व्यापक, मुक्त, कल्पनामय जगत 
था, कथाओ के सूत्र पर गुप्त व हरिऔध की तरह उसकी कहठ्पना 
नृत्य नही कर सकती थी, न केबल भाषा का प्रश्न था अपितु वस्तु 
((०४६८४८) का भी प्रश्न था, निराला ने दोनों क्षेत्रों मे क्रान्ति 
उपस्थित की, प्राय सभी छायावादी कवि घोर व्यक्तिवादी हैं, 
व्यक्तिबादी कब्रि दूसरों के द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलना पसन्द 
नहीं करता, वह स्वयमेव चुनता, गढ़ता, परिष्कृत करता, सजाता 
ओर मुग्ध होता है, एंक असाधारण मौलिकता प्रद्शन और चमस्‍्कृत 
कर देने की चाह उसमे स्वभावत. रहती है; जो 'भ्राह्य” है। 
उसको वह उलटता प्रुलटता है, तोड़ भी डालता है, अस्वीकार भी 
करता है । यह गुण वस्तुत' व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के मूत्न मे ही है, 
“व्यक्तित्व का वेचित्य” इसीलिये इन छायावादियों में अधिक 
मिलता है । निराला ने आजतक केवल्न प्रयोग किये हैं, एक मारो 
को खोजकर उसी को प्रशस्त करने से शक्ति नहीं लगाई, इस दृष्टि 
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से महादेवी ने कसम से कम शैली की दृष्टि से, अधिक धेय और 
सयम्त से कार्य लिया है | 

नवीनता की इस प्रवृति न पचवटी प्रसग को जन्म दिया जी 
मुक्त छन्द का प्रथम नाख्य गीत है। मानव की सुक्ति की कामना 
के साथ साथ छनन्‍्दों की मुक्ति की बज़वती इच्छा निराला की 
बचपन से ही प्रेरित करती रही है । मनुष्य की मुक्ति मे देर भव ही 
हो परन्तु निराला की छन्दों की मुक्ति की महात्वाकॉत्षा पूरी 
हुई, इसका एकमात्र श्रेय उन्ही को है, पश्चवटी, परिमल इली काल 
की क्ृतियाँ है । । 

समन्वय के पश्चांत सेठ महादेवप्रमाद जी द्वारा प्रकाशित 
सतवाला' से निराल। जी फा सहयोग रहा, यही से अनामिका का 
प्रकाशन हुआ ( १६२२ ई० ) जो कई कविताओं का सग्रह है। 
महादेव बाबू ही बे व्यक्ति है जो निराला जी को प्रकाश में लाये, 
'मतवाला” पत्र के मेल मे ही सूथकन्त त्रिपाठी' “निराला” कहलाये 
जाने लगे । काव्य के साथ साथ कवि ने दशन धसम सम्बन्धी प्र! 
लेख लिखे जिनकी विचारधारा ने उस समय की जड़ता को दरकरने 
में पर्याप्त हाथ बेटाया । 

मतवाला' व 'निराला' का सयोग भी आगे न चल्न संका 
निराला को विज्ञापन, लेखन, अनुवाद आदि करके अपना काये 
चलाना पड़ा, किन्तु आश्वथ यह हे कि घोर आर्थिक सकट के 
समय कवि अपनी साहित्यिक औढ़ता के स्तर पर किस प्रकार स्थर 
रख सका | ु 

सश्रम, पराजय, निराशा, और वाह्म प्रहारों की कड़ी मार 
मे ही व्यक्ति की मनुष्यता की पहचान होती है, कठिनाइयों से 
निष्पीड़ित होऋर उसमे जो रस बच जाता है वही मविष्य का पुष्ठ 
पाथेय बनता है। निराला का अह” जो अद्वेत-बादी दर्शन को 
पढ़कर 'सो5ह' की ओर बढ़रहा था, इन बाह्य सघर्पों को क्या समभाता, 
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वह शक्ति के रहस्य को समझ चुका था अत कबि चुनोती के रूप में 
लासमने आता गया, उसने जाति, घमं, समाज) साहित्य सभी को-- 
जड़े सानन्‍्यताओ, को लक्षकारा । किन्तु कल्कत्ते से हटना ही पढ़ा 
सन्‌ *८ मे लखनऊ मे डेरा पड़ा । इधर प्रसाद, पन्‍त, आदि पयाप्तकाये 
कर चुके थे, इसे हम पलल्‍्लव-आँसू-काल कह सकते है, किन्तु 
निराला का साहित्य उन के लिये भी कोतूहल का विषय रहा, 
मुक्त छन्द तो अ्रसाद ने बहुत पहले लिखे थे परन्तु “निराला' के 
छनन्‍्दों मे तो जैसे सगति कही खोजने को भी नहीं मिल्नती थी, 
अत बे उपहास के पात्र बनते रहे परन्तु निराला ने भी, पन्‍त व 
पल्ल्व. “कोव्यकला मे विरह और जोशी बन्धु” आदि लिखकर 
प्रतिशाध लिया। प्रतिशाध ही कहना होगा क्योकि इंन आलोचनाओं 
में सयम॒ का कहीं कही अत्यन्त अधिक अभाव होगया है । परन्तु 
इससे निराला की कल्ला का स्पष्टीकरण भी होता गया । युग 
समझता “निराल! कुछ नहीं, निराना समभते, युग मूर्ख है, वह 
'निराला! को नही समक सकता, | जब “कलाकार” इस प्रकार युग 
से लाॉछित ओर अपमानित होता है-तब इस स्थिति मे प्राय. दो 
स्थितियाँ स्वाभाविक होती है १--या तो कवि घोर एकांतिकता 
में निमगन हो जांता है, सामान्य भावभूमि, को छोड़कर स्वप्निल, 
एकान्तिक, बैयक्तिक, विपण्ण अनुभूतियों मे निमग्नहों जाता है २- 
या फिर प्रहार करता है'और सहतः है, हर चोट पर हँसता हैं; व्यग 
करता है, विरोध) ओर उपेक्षा व्यक्त करता है, सवंजयी अहकार 
का नीड़ बनता जाता है ओर इतना सब सहते सहते निश्चित रूप 
से व्यक्तित्व कुछ “निरालापन! ले आता है, ध्यान से देखने पर 
यह 'निरालापन” ऊक्त मानसिक पिथिति का ही स्वाभाविक विकास 
होता है, 'निराला' की स्थिति उक्त स्थितियों मे दूसरे प्रकार की है | 
ओर जब दुनिया उसे पागल कहती है तब अपनी ही अज्ञानता 
प्रकट करती है| 
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किन्त यह स्थिति अभी सहसा नहीं आई, इसके आगे की 
घटनायें घोर सघये की है, सम्मेज्ञन की नीति से निराला ने बिद्रौह 
किया, आवश्यक था, प्राचीन अजमापा रसिक्रों तथा तुक-तुकारामों, 
से टक्कर हुईं। पुराण-पन्थी दम्भी सन्तातनियों से “बतमान् 
धंम” और साहित्यिक सन्निपात सम्बन्धी लम्बा विवाद चला; 
किन्तु कवि अडिग रहा, उधर जिस एक मात्र प्री सरोज का 
विवाह उन्होंने अपने हाथ स बिता किसी बरात, यथा धूमधास से 
किया था, जो मनाहरादेवी करे प्रेम की स्छखृति के रूप से निराला का 
ग्राणसस प्रिय थो, स्वग सिधार गई, कवि ने “सरांज-स्मृति” नामक 

शौक गीति लिखा-- 

दुख ही जीवन की कथा रही-- 
क्या कहे आज जो नहीं कही। 
कन्ये ! गत कर्मों का अपंण-- 
कर करता में तेरा तपंण। 

यह चीत्कार कर के भी, कवि ने अपने को सम्भाला, यह असह- 
नीय प्रहार था, इसने कवि को क्षत-विक्षत करदे, ही छोड़ी, अपनी 
आर्थिक असमथेता से कवि अपनी पुत्री का उपचार भी ठीक से 
न करा सका। सन्‌ १६३० के पश्चात सन ३ेश तक प० बनारसी 
दास चतुर्वेदी एक प्रकार से विशालभारत' द्वारा कवि के पीछे पढ़े 
रहे, किन्तु कवि ने दुदेमनोय शक्ति से अवसरबवादियों पर वज् 
प्रहार किया, सन ३४ में ही सरोज की मृत्यु हुई, शत शत बणों से 
छिन्न भिन्न होकर भी कवि साहित्य सृकध्टि मे लीन रहा। किन्तु 
शायद्‌ इन सब सघर्षो', पराजयों तथा उपेक्षाओं के मूल मे कवि का 
सामाजजक व्यवस्था के दोप का आधिक भाग दिखाई पड़ा | सन्‌ ३६ 
के बहुत पहले कवि ने दुखियों, दक्षितों के प्रति आँसू बहाये थे 
परम्तु इन सघर्षो के पश्चात चोट पर चोट खाकर उसमे एक दुंदे- 
मनीय बिद्रोह-शक्ति बढ़ती गई ओर सन ४० के पश्चान तो उसका 


( है 9) 


सारा साहित्य व्यक्ति के सामाजिक अधिकार दिलाने का, 
समता और जनता के राज्य स्थापन्त का अतीरझ बन गया। स्वयं 
कवि ने छायावादी सोहित्य-साधना से लगाये गये समय को व्यथ्थे 
बताया, दाशनिक ऊहायोह, विश्ववादी चेतना से व्यक्तिवादी चेतना 
के परणिति सन्बन्धी कविताओं से जो प्रयत्न चल रहा था वह 
समाप्त हुआ, आज वह ने समभोता करता है, न भागता है, 
निराला कठिनाइयों से जूफकर आज व्यड्रघढार बन गया है| 

यदि जुही की कली! (सन १६ इ० ) से लेकर नये पत्ते 
आदि रचनाओं के बीच सें कवि के जीवन का विरलेपण करें तो 
उसमे केवज उस समय को छोड़ कर जिसे तेयारी का समय कहा 
जा सकता है, अथात मनोइरारेबी की सझृत्यु के पहले तक, 
सारा समय उस “चेतना” का इतिहास है, जिसे कठिनाइयों की काली 
नकाबो, बादलो, देवी प्रहारों, व्यवस्था-जनित अभिशापों से तुमुल 
सघष कहना पड़ता है, इस सघर्षो के इतने परिचय के बिना “जुही की 
कली का” प्रेमी और दाशनिक कवि किस अकार “कुकुरमुत्ता” तक 
पहुँचता है, यह्‌ समझ लेना असम्भव है! 

निराला के आथिक सदड्भूट का अश्न बहुत कुछ तो आधुनिक 
प्रकाशन व्यवस्था पर है किन्तु एक सीमा तक उनके निराले स्वभाव 
पर भी है । यह कवि किसी के भूखे के सॉगने पर अपना भोजन 
छोड़ सकता है, किसी नगे के साँगने पर अपना बज्त्र उतार सकता 
है, एस्तको से प्राप्त थन का सबसे अधिक भाग दूसरो की सहायता 
में व्यय होता है. आज तक इस कवि ने मिलते पुरस्कारों को निजी 
कार्यों से व्यय नहीं किया, भज्ञा ऐसे “अवढर दानी” को अथे का 
अभाव न खज्ञेगा तो किसे खल्लेगा ? अपने निजी व्यय से भी सतु- 
लन हीनता है, यह सन्तुलन-हीनता उनके अ्रयोगो में भी दिखाई 
प्रड़ती है यदि भाषा सरल और व्यवहारिक लिखने पर आये तो 
उद्‌ू की गजल तऊ उसे पहुँचा दिया यदि प्रौदृता की ओर झुक्के तो 
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“बाण” भी सहम उठे, इस सन्तुलन-हीनता ने देनिक जीवन में 
घोर कष्टो की एक पक्ति कवि के सम्मुख खड़ी करदी है किन्तु वह 
पराजित नहीं होता, लड़ता चल रहा है परिणाम यह हुआ 
है कि निराला के इस शक्तिवान, निराले व्यक्तित्व के प्रति 
एक अद्भुत आकपेण पाठकों से घर कर गया है; लोग उन्हे पढ़ते नहीं 
है, पदकर समझ भी कम पाते हे परन्तु उनका आदर बे सम्पूर्ण 
कवियों से अधिक करते है, देनदिन जीवन को घटनाओं को सुन-सुन 
कर आज अपरिचित पाठक प्राय उन्हे किसी कहानी के रोमासरिटक 
नायक के समान अत्यन्त विस्मयकारी विशेषताओ से युक्त मान लेते 
है, आज निराला के काव्य के सम्बन्ध से उतनी चचा चाहे न हो 
परन्तु उनके जीवन के सम्बन्ध की घटनायें अवश्य च्चो का 
विषय बनती है, लोग सुनते है आश्चर्य करते है, ओर श्रद्ध) से नत 
हो जाते है, उन्हे “रोमाँटिक हीरो” बना कर कल्पना के बत्न पर नई 
नई घटनायें गद भी ली जाती है, उनके गोश्त खाने, शरात्र पीने, 
गान्धीजी को ओजस्विता पूर्ण जबाब देने, तथा नेहरू को फटकारने 
की कहानियाँ कहकर--केवल कहानियों कहकर हम राम को “शक्ति 
पूजा! व 'तुलसीदास' के कबि के प्रति न्याय नहीं कर सकते, जीवन 
का अध्ययन साहित्यिक रुष्टि के अध्ययन की पाश्वे भूमि के रूप में 
होना चाहिये और मैने श्राय देखा है कि इन घटनाओ से नमक-मिच 
लगांकर बे ही लोग अधिक वर्णन करते है जो निराल्ा-काव्य को कम 
या बिल्कुल नहीं समभते, यही कारण है कि “निराला आश्चय का 
विषय हो रहा है | 

निरालाजी की प्रौदता और दुरूहता दोनो के लिये उनके पागल 
हो जाने का बहाना सहज ग्राप्य हे, क्यों यह कवि का अपमान 
नहीं ? में आगे दिखाऊ गा कि शब्द की सज्ञति मिलाने का मोह होने 
पर भी “निराला” में विचारों की एक सूत्रता बराबर मिलती है, 
कतिपय गीत अवश्य हैं, गीतों में कतिपय पक्तियाँ भी हैं जिनमें 
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विचार-क्रम अस्पष्ट हो जाता है परन्तु साधारणतया वह कम! 
सुलभ रहता है यदि हप कलाकार की ही तरह सजग रहे। अतः 
आज आवश्यकता यह है कि निराला के साहित्य का गम्मीर 
अनुशीलन हो, केवल जीवनी का वशशन कर पाठकों मे सनसनाहट, 
उत्पज्ञ करने का प्रयत्न बीद्धिक दिवालियापन हे दूसरा श्रम बे 
लोग खड़ा करते है जो निराला की विद्रोह-मयी गाथा गाकर उन्तके 
काव्य का तथा-कथित वाद-परम्परा से डालते हैं, ओजस्विना और 
शक्ति का अथ माक्सवादी होना नहीं है, निराला के विद्रोह का 
म्वरूप क्या हैं? उनत्तका आदश और यथार्थ क्या है ? इन प्रश्नों का 
उत्तर उनका साहित्य देगा न कि उन की कष्ट--कहानी, किन्तु 
जघन्यतां-वादी है ओर लिराला के जीवनी के बहाने अपनी बात 
जो कहना चाहते हे उनकी चचो ही अलग है, ऐसे लोगों मे कवि के 
“व्यक्तित्व” केमूल्याँकन मे बहुत बड़ी बाघा पहुँचाई है किन्तु अब वह 
समय आगया है जब कि जनता के सम्मुख “निराला' का यथार्थ 
रूप हमे रखना होगा; जो उनकी रचनाओ में गस्भीर विश्लेषण से 
ही स्पष्ट हो सकता है । 


युग और परिस्थितिाँ 


निराला का जीवन-बृत, उनके निजी जीवन के सबर्पोंकी 
एक सक्षिप्त कक्षक पा लेने के पश्चात्‌ हम उस थुग को देखेंगे जिसमे 
उनका आगमन हुआ, निराल। साहित्य की सम्पूर्ण ऊध्यें, सम 
ओर निम्न गासमी चेतना को समभने, उनकी छला के दोलन, 
प्रस्फुटन, ओर प्रस्पन्दतन की अनुभूति के लिये यह आवश्यक होगा 
कि हम उस युग की चित्तबृत्ति का अध्ययन सक्ष प सें कग्लें ताकि 
हमारा विश्लेषण पुष्ट आधारों पर आधारित हो सके। 
प्रथम महायुद्ध के पूरे सारे सभ्य” कहे जाने वाले विश्व मे जब 
पृ जीबादी-क्रोन्ति हो रही थी, स्वामी विवेकानन्द ने कहां था कि 
इंगलेंड की युद्ध पताकायें वहाँ के चिमनी वाले कारखाने है। सेनिक 
बहाँ के व्यापारी है। ओर ससार के पिछड़े देश। के बाजार ही 
इड़ लंड के समरस्थल है |” 
4४ शाहागिते, ज़रंव086 एडए 782९8, 28० (6 एप 
986ए 40200868,... ४४086 ॥70098 &706 ४४ शक४६९ ॥76॥, 
जाप्088 >थापिेर-वीटातेड 276 88 छाद्वारद: 98068. 0०६ 6 
0॥07' 
इज्लंड ही नहीं, जमनी, फ्रॉस, इटली आदि अन्य देशो का विश्व 
के पिछड़े देशों के सम्बन्ध में यही रख था, इज्जलेंड की ओद्योगिक 
क्रान्ति के पश्चात जो वहाँ अतुलित उत्पादन हुआ उससे उत्पादन के 
साधन बदल्ल गये; सामन्तवांद का विनाश निकट आगया, अब तक 
एक निरकुश शासन सम्भव था; उसकी क्षत्रछ्मया से, या समानान्तर 
अन्य सामन्‍त व जागीरदार विभिन्‍न श्रदेशों पर शासन करते थे 
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ओर उनका शोपण “क्रषक-दासों” $25 पर निर्भर था; किन्तु 
नये आविष्कारों ने ओद्योगिक क्रान्ति कर दी और सम्पत्ति के उत्पा- 
दन का क्षेत्र खेत, पशु पालन आदि सकुचित होता गया ओर 
में तचेस्टर, लिवरपूल, आदि मे चिमनीदार बड़ी बड़ी फैक्टरी खड़ी 
हो गई । 'पफ ( कृषक ) अब तक भूमि के लिये सामनन्‍्त या राजा 
पर निमर रहता था, समझता था कि सब कुछ राजा का है ओर 
राजा ईश्वर का प्रतिनिधि 0076० 88॥६ ० ९ है ही,साथ ही 
इस वर्ग से भाग्यवाद, देवता पूजा, निराशाबाद, अतीत पूजा 
आदि अनेक इसी प्रकार के अन्ध विश्वास स्वाभाविक ही है क्योंकि 
भूमि से सहज लगाव होने के कारण कृषक-बग “हूढ़ियों का 
चिर-रक्षक” हांता है और उससे ये रुढ़ियाँ पुरोहित वर्ग डालता 
है सामनन्‍्तो की रक्षा के लिये जा कृपक-बरग में असन्तोष नहीं उमरने 
देता | पू जीवादियों मे शिरोमणि इच्ललेड के इस विकास को देखकर 
स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य किस प्रकार अपने सामाजिक यथाथ 
से प्रभावित होकर परिवर्तित होता जाता हैे। तथा उसमे सामा- 
जिक चेतना; चिन्तकों ओर कल्लाकारों के माध्यम से किस प्रकार 
अभिव्यक्त होती चलती है । 

हमने इस विकास काल का आद्योगिक क्रान्ति के 
पूर्व उसके बाद इन दो भोगों में मोदा विभाजन कर दिया 
है, यदि सूच्मता से देखा जाय तो १५५० ई० के पूर्व इल्ललैण्ड 
में ( फ्यूडल ) सामन्‍्त प्रथा का आधिपत्य था यथा हमारे 
यहाँ “बीर गाथा काल” से। इस युग मे बीरो के शौये 
व दीपि का, उनकी अलौकिक वीरता, घेयें व चमत्कार का ओज- 
स्बिनी-भाषा में वर्णन, पद्मवद्ध कथाओं, गीतों व आख्यानों के 
रूप मे आप्त है। किन्तु प्रदेशों पर छोटो छोटों शासकों का यह 
समय आगे चल्ष कर नहीं रहता ओर निरंकुश सत्ता का समय 
आता है | अत' साहित्य में भी निरंकुश शासन-समय की परिवर्तित 
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भावनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। भूमि की मुख्यता उतनी 
नहीं रह जाती, व्यापार की प्रधानता होती है ओर बांह्मदेशों के 
शोपण से धन की वृद्धि हाती है, इस वाह्य शोषण की सुरक्षा, तथा 
उस आते हुये धन की ऋमिक वृद्धि के लिये बलशाली निरंकुश 
सत्ता की आवश्यकता होती है, छाटो मोट सरदार एक छत्नल्लाया 
में आ जे है, देश मे एक शान्ति व सुरक्षा का बातावरण म्था- 
पित हो जाता है ताकि व्यापार मे बाधा न पड़े: देश में साहित्य 
द्वारा हीरोड्मि जगाया जाता है, देशभक्ति! का आदश रक्‍खा 
जाता है, अर्थात्‌ दूसरों का शोषण कर अपने देश-बासियों को 
समृद्ध करने का भाव, ओर अपने भी सम्पूर्ण देश वासियों को नहीं, 
एक बर्ग विशेष को सम्पत्तिवान करने का भाव, जिसमे राजा; व्यो- 
पारी साहुकार वर्ग तथा विजेता वर्ग होता है, किंतु इस परिवतंन से 
एक लाभ भी होता है ओर वह यह कि नीचे के 'भूमि-दासो? (8०४) 
को कुछ सुविधा मित्र जाती हे। यह यग 'एलिजाबिथ' के आस 
पास का है, इस समय के साहित्य में व्यक्तिवाद! किसी सीमा तक 
बढ़ता है, नायक सबंदा “राजकुमार! रहता है--निरंकुश राजकुमार, 
जो शान का जबीन व्यतीत करता है, शैली उदात्त, दरबारी शान 
के योग्य, परिष्कृत और संगीत से पूर्ण होती है, चू कि व्यापारी व 
विजेता वर्ग की उन्नति बहुत कुछ व्यक्तिगत-बीरता व विवेक पर 
निर्भर रहती है अत इस युग में व्यक्तिगत-इच्छा शक्ति (?६४४07श 
जप! ) का महत्व बहुत अधिक है, जहाँ पुराने फ्यूडल थुग में केबल 
वाह्मय-बीरता का ओज-मय वर्णन मिलता है उसी प्रकार इस युग 
में आध्यान्तरिकता ($०००८४४४६८०) आजाती है, “निरकुश सत्ता? 
की तरह एक “निरंकुश-नियत्ति” का विश्वास प्रत्येक पात्र मे रहता है 
जारी! को अविश्व!स; विलासितो, दुबलता, तथा उच्छूडुलता का 
प्रतीक माना जाता है । शेक्स-पियर के पात्र तथा पात्रियाँ इसके 
प्रमाण है । जिनमे एक ओर व्यक्तिगत इच्छा के प्रतीक 'हैमलेट' 
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जैसे राजकुमार है तो दूसरी ओर “दुबंलता तेश ही नामस्त्री है” 
(+80ए ६ए ॥87906 48 ए0:299) की ग्रतीक उसकी माता-राज 
महिषी गदट्ज | एक ओर भाग्य व नियति के खेल “टैम्पपेस्ट” और 
किंग लियर' मे चलते है तो दूसरी ओर राजसी बातांवरण के 
अनुकूल शेक्सपियर की कॉमेडीज में टाबी, फालस्टाफ आदि के 
स्वाँग व वाइला ओलीविया आदि के प्रेम-कथानक आते है । 

“निरकुश सत्ता? के प्रति आंगे चल कर “क्रामबेल' विद्रोह 
करता है पर वह स्वय उच्च वर्ग का सेनानी है जो जनता के नाम 
से 'सैनिकवाद' को फैलाता है, यहाँ बूज्वा-वर्ग बलशाली-राज्य सत्ता 
के श्रति विद्रोह करता है, किन्तु जनता को यह “बूज्व !! ब्ग सतुष्ट 
नही कर पाता, “'मिल्टन! को निकाला जाता है, 'सेटान! की 
प्रचए्डता इसी लिये गाई गई है, व्यक्ति गत आदर्श बाद जो बूज्बॉ- 
वर्ग की विशेषता है “मिल्टन! के माध्यम से प्रचारित होता है। 
आगे चलकर '“ड्राइउन' के युग 'से उच्चवर्ग तथा राजनीति मे 
प्रभावशाली नेताओं की सन्धि होती है ( १६५४०-१८८८ ) ओर 
साहित्य मे एक बौद्धिकता बढती जाती है। जिससे पू युगो मे 
अभिव्यक्त सामान्य मानवीय भावनाओ पर प्रहार होता है । 

श्यवी शताब्दी मे जब कि ६ लैंड में बड़े बड़े भूमिपतियों 
का ग्रभ्ुुत्व होता है--जो भूमिपति भी है ओर पूंजीपति भी 
(2200०ण६७४४ (४०/:॥8६3) कविता-कला में रूप! के प्रति घोर 
आग्रह दिखाई पड़ता है, नियम व रूढ़ियों का सफलता पूर्वक 
पालन करना ही कला का सापदण्ड बन जाता है । कविता में उच्च 
वर्ग के योग्य एक 'सुरुचि! ( 0००० ६४६६० ) का सवदा ध्यात रक्‍्खा 
जाता है, भाषा जन समाज से दूर, दरबारी शिष्टता से बोमिल 
होती है, जिसका स्वर उच्चवर्ग के ही अनुकूल होता दे । बुद्धि की 
पुकार मे भाव! की उपेक्षा होती है । दरबोरियों द्वारा आहत 
विद्ता के प्रदर्शन से ओत-प्रोत काव्य जड़, दुरूह, प्रतिगामी और 
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संकीर्ण हो जाता है। काव्य दी स्वाभाविक भाव विन्ञासिता नष्ट 
टो जाती है।यह है १८वथी शताव्दी का युग, जानसन व पोष 
का ससय | 

किन्तु औद्योगिक ऋात्ति के पश्चात्‌ उत्पादन के साधन तेजी 
से बदलते 3, मशीन-शक्ति का अभ्युद्य होतों है । पूत्र युग 
( १८ वीं शद्दी ) के नियमों का तिरस्कार प्रारम्भ होता है, बाजारों 
का क्षेत्र योरोप से अफ्रीका, अमरीका, एशिया के सभी देशी से 
फैज्ञता है, भूमिपतियों का पतन होता हे ओर छाटे प्‌ जीपति बड़े 
बड़े कारखानेदारों मे परिणत द्वाने जाते है, चरवाहों कपको व 
क्ृपि-दोसो मे से एक अच्छी सख्या 'सबंहारा' के रूप से कारखानों 
में काम करने लगती है, अतिरिक्त उत्पादन से देश पट जाता है। 
अब सामनन्‍्त या निरकुश राज्य के प्रति अन्सतोष भ्रभक कर फूट 
पड़ता है, स्वन्तत्रता, समानता श्रात्रत्व के न रे लगाये जाते हैं, 
ओर “निरकुश सत्ता! का अन्तिम प्रासाद फ्रान्स की राज्य क्रान्ति 
की लपटो में फुलस उठता है, मध्य कालीन-नेतिकता की अवहेलना 
करके पू जीवादी व्यवसाय से उत्पन्न नवीन समस्याओ से चिन्तित, 
विन्तक; “यूटोपिया' की कल्पना करता है, नये स्पष्न रचता है, 
प्रोचीन बबर समाज को अच्छा बताता है क्योकि उसके सम्मुख 
अन्य कोई मूत्ते रूप मे आदर्श व्यवम्था नहीं है, बह रूसो वाल्टेयर 
और उसके बाद गॉडविन शैले, कीट्स व बायरन का समय है 
जिसे रोमाँटिक काल कहा जाता है | 

इस युग मे मानवता की पीड़ा, परतन्त्रता और विवशता के 
विरुद्ध एक तीत्र साबाबेश मिलता है, किन्तु प्रयत्न-हीनता के 
कारण वह जैसे छटपटाहट, बेदना, टीस, और कष्ट दायक कुरेदन 
मे बदल जाता है, एक ओर रोमाँटिक कबिं क्रान्ति का आवाहन 
करता है, दूसरी ओरे ग्रेभ के उन्‍्मुक्त गीत ग्राता है, प्रेम की प्रतिभा 
नारी को वह दिव्य स्वर्गीय बल्कि उससे भी महान सत्ता समझता 
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है, उसके सीन्दर्य को कोतृहल, विमुग्घता और भावाबेश से देखता 
है, इस दृष्टि की प्रतिक्रिया रवरूप जीवन संघर्ष से विलगाव 
की चाह को व्यक्त करता हे, मनुष्य पर किसी भी प्रकार के बन्धन 
को वह असहनीय और हानि कर सममता है, अन्योय व विसाइश्य 
के विरुद्ध उसमे एक प्रलयद्डूर बिद्रोह उत्पन्न हो जाता है; किन्तु 
जीवन, जगठ के सम्बन्धो के प्रति उसका हृष्टिकोश घोर आदशें 
बादी अत एकांगी रहता है अव्यवहारिक आदुर्शवादिता का परि- 
शास 'एकांगिता' होता ही है ओर उसके परिएाम स्वरूप 'पत्लायनल- 
बादी साहित्य का जन्म होता है। नियमों के विरूद्ध आबेश को 
यह प्रतिक्रिया बड़ी प्रचण्ड, मनोरम, ओर प्राय, असयत होती 
है, कभी कभी कल्लाकार सामाजिक सम्बन्धों की स्पष्ट व्याख्या न कर 
सकने के कारण सारे विश्व के विनाश का आवाहन करता है यथा 
हमारे यहाँ नवीन, भगवतीचरण वर्मा ओर कतिपय स्थानों पर पन्त 
झोर निराला भी ।,पहले तो मध्यकालीन रूढ़िबद्ध ता के विरुद्ध उठते 
हुये रोमाँटिक-सांहित्य मे स्वसाधारण की भाषा में, साधारण 
वस्तुओ के सोन्द्य को चित्रित किया जांता है।! प्रकृति की गोद में 
प्रकृत जीवन बिताने ओर प्रकृति मे सनोरम दृश्यों फो देखकर 
स्वाभाविक कोतूहल प्रकट शैकिया जाता है छन' मशीन युग के वेभव 
ओर तज्ननित बारीकियों के कौोरण साहित्य व कल्ना में भी स्वाभा- 
विक उद्गारों व संवेदना के स्थोन पर बारीकियों बढ़ती जाती है 
रूप पर ध्यान बुढ़ता जात) है ओर आगे चलकर “कला” अपना 
सम्बन्ध जनता से न रख कर अपने लिये ही जीवित रह जांती ६ई,२ 
वह अथ हीन, निरपेक्ष्य, बताई "जाती है, 
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यौन-भावनाओं का उहा-पोह भी चरम-सीमा पर 
पहुँचता है । हि 
ऐसे युग मे जबकि छोटे पूजीपति बड़े कारखानेदार हां रहे 
हो, मध्ययुगीन भूमिपति शक्तिहीन हो रहे हो) यह आवश्यक है कि 
कारखानेदारों की सफलता के लिये--अतिरिक्त उत्पादत को बिक्री 
के लिये नये बाजार खोजे जाय, निरकुश सत्ता के स्थान पर पालोा- 
मेश्टरी शासन बनाया जाय ताकि उसके नेता लोग ड॒ट कर पू जी- 
पतियों के निजी शोषण की रक्षा कर सके, उनके लिये फीज रक्‍खी 
जाय जो “देशभक्ति” के नाम पर साम्राज्य-बद्धि करें, माल की खपत 
होती चले और इस प्रकार पूजीपति बरगे, सबंहारा बर्ग को कुछ 
सहूलियतें देता हुआ, स्वतन्त्रता, तथा देशभक्ति के सुनहरे नाम पर 
शोपण का अधिकार सुरक्षित रख सके | ऐसे युग में राजा के गीत 
नहीं गाये जा सकते, यदि कोई अवतार भी होगा तो उसकी बुद्धिगत 
व्याख्या करती होगी परम स्व॒लन्त्र ;विधि के अचतारों को अधिक 
मानवीय बनाया जाबेगा, सारी प्राचीन परम्पराओ को तोड़ना 
होगा, इससे यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य दासता से क्ृपक-दासता 
को युग से, और क्ृषक-दासता के युग से पूजबादी युग में बराबर 
एक कदम आगे बढ़ता जाता है, शोषित वर्ग को सहूलियते मिलती 
जाती है और इन सुविधाओं की दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था मे 
वे बबेर युग से आगे रहते है, श्रमाण स्वरूप हम अपने देश मे प्रथम 
महायुद्ध के बीच विकसित पूजीवाद के कारण ,भारत की उस 
जनता को देखें जो ब्रिटिश-सरकार के सीधे शासन भे थी और उस 
जनता को जो दिशी राज्यो' में रहती थी; किन्तु फिर भी उनकी 
विवशता, भूख, बेकारी, अज्ञानता, अन्धकार स्वावलम्बन हीनता 
में कमी नहीं आती, कृषि युग [मे तो उसके पास खेती भी थी किन्तु 
कारखाने का मजदूर बन कर वह 700०! ॥6४६ अस्त्र रहित 
'सवहारा' बन जाता है, बाजार की साँग के अनुसार उसको “रोजी* 
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मिलती है, उसका जीवन पू जीपतियो के हाथ का खिलौना हा 
जाता है। ;अत उससे ऐसे सगठन जन्म लेते है जो उन्हे संगठित कर 
के उत्तमे स्वतन्त्र चेतना का उदय करते है समा जवाद का यही कतंव्य है । 

फ्रांस को राज्य क्रान्ति फ्यूडल व्यवस्था को तोड़ कर 
साम्यवाद! की ओर एक क्रान्तिकारी कदम अवश्य है | इससे 
जनता को कुछ सुविधायें अवश्य मिल जाती है, आगे ऊुलीनतन्त्र 
3757029८ए स्थापित हो जाता है क्योंकि उस समय साम्यवाद 
को स्थापना असामयिक ही थी | कवि पहलों बार इतने 
व्यापक वरातल् पर मनुष्प की स्वतन्त्रता का अनुभव करता है । 
किन्तु डजचवर्ग की तान,शाही तथा विपमता से पीड़ित मानवता 
का गायक कवि सिराश हाॉकर अपनी निजी दुनिय/ बसाता जाता 
हैं! प्राचीन! के अब्चज्ञ मे उसे शरण मिलती है । ्लेटों, 
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बकले, काट जेसे विज्ञान-वादियों के हवाई विचार उसे 
त्राण देते है, वह प्रकृति के पीछे सब चेतन-सत्ता का अनुभव 
ऋरता है, अपना दृत्स्पन्दन सुनकर चोकत ७ ज्ितिज के उस पार 
क्‍या है”? यह जानना चाहता है. कल्पना के धोराहरो पर बह सावना 
के भवन खड़े करता है, उनमे निश्छल प्रेम के कूने डालकर भ्ूत्ता 
छुमनो के कटोरो से मधुपान करता, ज्योत्सना में नह,ता, कत्पवन्त 
की छाँह मे बैठता और मधुपरियों से विद्वार करता है, रोमॉटिक 
कबि का यह ससार अत्यन्त मनोहर किन्तु परिणास में विषाद 
जनक होता है, वह स्थरति के स्थान पर विस्मृति, जागरण के स्थान 
पर मीठी, कर्मी न खुलने वाली नींद, जर्म मे 'नश्तर के स्पाव पर 
'सहलाव” को ऋधिक पसन्द करता है । वह निरयात, निराशा व 
निगगु णु का अब्चल खोजता है और वह उसे मिल भी जाता है 
यह धीरे-धीरे कला का स्तर ऊचा उठातां जाता है तभी 
इसे [/८८:७४:९ ० साहा 87०७0 उच्च-भंगिमा का साहित्य कहते है। 
सामन्त-बादी व्यवस्था का साहित्य इतना अहकादी कभी नहीं 


( ३० ) 


ह।ता; किन्तु मशीन युग में व्यक्ति-बाद का सूर्य बढ़ जाता है अतः 
५! कला का व्फेन्द्र द्द) जाता हे | गश्राय काव्य इसे मै! की अभि 
व्यक्ति करता है। कवि प्रोय, अपने राग, विराग, सन दी निराली 
मन स्थितियों का चित्रण करता है, उसे उसह साधारणी करण 
की चिन्ता कम रहती है, बह जानता है, कि बेदन। है, मेरा “मे” 
तड़प रहा है, परन्तु क्यों ? इसका उत्तर वह कभी वेदना को ही 
शाश्वत बनाकर देता है ओर कभी नियतिवाद के माध्यम से। 
रोमांटिक-काव्य से इस अहवाद की पृष्टि का प्रयत्न व्यक्तिवाद की 
चरम-सीमा पर पहुँच जाने का प्रमाण है और तब कला जन 
सामान्य से कट कर अलग हो जाठी है& 

इ ग्लेड की इन चिन्ताधाराओ से भारत उसी समय से प्रभा- 
वित होता आया है, जब से उसे अंगरेजों की दासता का “सौभाग्य! 
प्राप्त हुआ, जब से उसने अ गरेजी -साहित्य का पठन पाठन प्रारम्भ 
किया | विचार-धांराये तो बहुत सी थीं, मिल्टन-बेकन से लेकर 
शापेन हावर तक, रूसो, वल्टेयर से लेकर माक्से तक, जिन 
विभिन्न प्रतिभाओं ने विश्व को प्रभावित किया है उन सबकी 
विचार-लहरियो से भारतीय मस्तिष्क कुछ न कुछ प्रभावित रहा 
हे किन्तु प्रत्येक देश की अपनी निजी परिस्थितियाँ होती हैं, उन 
परिस्थितियों में जो (चेन्ताधारा सबसे अधिक अनुकूल होती है 
उसका विचार व प्रसार अधिक होना स्वाभाविक ही है। पू जीवाद 
का विकास जिस प्रकार योरोप में हुआ जिस प्रकार वहाँ, निर- 
कुश राज्यसत्ता के पश्चात्‌ बूज्वा सरकारें कायम हुई उस ग्रकार 
हमारे यहाँ, उस समय नहीं हो सका, भारत विदेशी साम्राज्यवाद 
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के आधीन था अत यहाँ देशी पूजीवाद का विकास पूर्णतया 
लहां हो पाया । ब्रिटिश मारत में अपेज्ञाकृत पूंजीवाद 
की उन्‍नति भी अधिक हुई और यहाँ को जनता का भी 
कुछ अधिक सहूलियते मिली किन्तु देशी राज्यों में पुराना सामन्त- 
बाद आज तक चज्ञा आरहा है, जिन बड़े नगरों का अभ्युदय व 
विकास हुआ उनसे अधिकतर ब्रिटिश भारत में ही थे; कक्नकता; 
बम्बई, सद्रास, कानपुर आदि। दूसरे पूजीवाद का भी विकास 
विदेशी-साम्राज्यवादियो ने उतना नहीं होने दिया क्योंकि देश को 
उन्हे बाजार बनाये रखना था, यदि ओद्योगिक विकास यहाँ भी 
हो गया हँ।ता तो व्यापार के लिये प्रतियोगिता मे इड्नलेण्ड को 
हानि पहुचती ओर यह सामप्राज्यवादी अ गरेज क्यों चाहता ? 

दूसरी अ'र हमे विदेशों से लड़ना था अत “ीरोष्ट्रीयता- 
बाद” का उदय अवश्यमभावी था, इग्लड की तरह पू जीवादी 
प्रतियोगिता का सहायक होकर नहीं अपितु विदेशों के शासनभार 
से मुक्त होने के लिये, इसके लिये पूव॑-गोरब, सस्कृति व स्वदेशी- 
अपन्दोलनी की आवश्यकता थी ओर इसका अथ यह था कि सम्री 
देशी, कृषक मजदूर; जमीदार, ५ जीपठियों का एकीकरण राष्ट्रीय 
एकता के मच्य पर । अत' जिस प्रकार रोमाँटिक आन्दोलन के 
पश्चात्‌ योरोप मे साहित्य की प्रवृत्ति जनवादी परम्परा को लेकर 
चली ठीक उसी प्रकार यहाँ सम्भव न थी, यहाँ उसे राष्ट्रीय, स्व- 
तन्‍्त्रता के साथ साथ बिकसित होता था। विदेशियों के विरुद्ध 
भी बर्गों को एक साथ उठना था | 

तीसरे जिस मशीन-युग के वेभव ने जो रोमॉटिक काल 
मे सुनहरे स्वप्न खड़े कर दिये थे बे हमारे यहाँ सम्मव न थे, फ्रोन्स 
की राज्यक्रान्ति, शेले, बायरन, आदि कवियों के लिये स्व- 
लन्‍्त्रता का प्रथम्त क्राह्मान था; उसमे अद्भुत आशा ब्‌ उत्साह 
का अनुभव करना स्वाभाविक था, जनता की नूतन हिल्लोलित 


( दथ२ ) 

चेतना का, उसकी नवीन आशा, आकांज्षाओं का प्रतिनिधित्व के 
कर सकते थे, मूतन शक्तियों के उत्थान को देखकर बे भविष्य के 
स्वप्त को अधिक मनोहर बना सकते थे, उन्तकी अभिव्यक्तियों मे 
उतना अन्धकार, कुहरा, घुओं ओर बेदना का लावा; सम्भव न था 
जितना इस देश से, जहाँ राजनैतिक पराधीनता, आनन्‍्दोलनों को 
असफलता, सासाजिक ऋर-मान्यताओ की अप्रतिहत गति, आ। थिक 
पराभव का आधिपत्य, दमस व शोपण से अविरत ऋन्‍द्न, ताण्डव 
नृत्य कर रहा था। हम देखेगे कि भारत मे जो राष्ट्रीय-रोमाँटिक 
साहित्यिक आन्दोलन चला उसमे यारांप की रोमाँटिक-चतना भी 
मुखरित हुई और परिम्थितियों की असमानता के कारण राष्ट्रीय 
विषाद, निराशा ओर करुणा भी; पहलें मे सामाजिक पर अपेक्षा 
कृत प्रधान था और दूसरे में राष्ट्रीय । 


शजनेतिक पर स्थतियाँ 


सन्‌ १८४७ में जनता के विद्रोह का दमन कर विदेशी 
साम्राज्यवाद ने विक्टोरिया' के मास से भारत पर एकन्नन्न-राज्य 
स्थापित किया; कम्पनी-राज्य सदा के लिये समाप्त हो गया | धार्मिक 
व सामाजिक मान्यताओं के लिये स्वतन्त्रता घोषित! कर दी गई 
ताकि आश्थिक-शोषण में विदेशी--चेतना कोई बाधा न पहुँचा 
सके | सन्‌ श्८य८४ मे काँग्रेस का जन्म हुआ; जिसकी नीति सम- 
भोतां-बाद रही, गोपालकृष्ण गोखले के बाद गरम-दल' के प्रति- 
निधि “तित्षक! का प्रभाव बढ़ता गया क्रान्तिकारी दल संगठित 
होता गया, विस्फोद भी यत्र तत्र होते रहे, प्रथम-महायुद्ध के पूर्व तक 
“तिलक! का ही अ्साव रहा | सरकार असनन्‍्तोप को बढ़ता देखकर 
सुधार! कानून पास करती रही जिनमे पहला १६०६ का था; 
उससे इतना लाभ अवश्य हुआ कि हिन्दू मुसलमानों का प्रथक 
निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया और साम्पमदायिक विद्धेष की 


( ऋ३ । 


अग्नि प्रज्ज्यलित होती गई | १६०७-८ के विस्फोट जो यत्र-तत्र बम 
फेकने के रूप में प्रकट हो रहे थे उसका परिणाम भोपण दमन के 
रूप मे मित्रा | 

गांखले, तिलक, आदि के स्थान पर अब गांधी जी का 
नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ, प्रथम विश्व-युद्ध मे सरकार का साथ 
दिया गया इस आशा से कि 'कुछ' मिल जायगा, परन्तु महायुद्ध 
मे “विजय! के पश्चात्‌ पुनः १६१६ से मॉटेग्यू चस्सफोट का सुधार 
एक्ट आया। आगे “सैलट बिल का वरदान प्राप्त हुआ, अहिसात्मक 
नीति के प्रतिनिधि गांधी जी की अध्यक्षता में आन्दोलन चला; 
दमन, जेल, यातना और लाठी चाज के दृश्य सम्मुख आये। 
जलियाँवाला के 'हत्याकाण्ड' से 'सदूभावना' की पूर्ण आहुति हो 
गई, असन्तोप उग्म होता गया और सन्‌ «६ में काँप्रेस को लक्ष्य 
“वूर्श स्वतन्त्रता” होगया | अँगरेज ने आन्रोलन की दुबंलता को 
समझ लिया था--अतः साम्प्रदायिक बैमनस्थ का अस्त्र पकड़ कर 
उन्होंने (१००४७४७०७। & ७०४१ की देन दी किन्तु गांधीजी के उपवास से 
“पून्रा पेक्ट” हुआ और किसी प्रकार बह आपत्ति टली, गोलमेज 
परिषद्‌-प्रद्शन भी चलता रहा, ट्वितीय गोलमेज परिषद में सुधार 
वादी गाँधी जी ने भाग तो लिया परन्तु कुछ निर्णय न हो पाया, 
१६३२ की तीसरी गोलमेज परिषद्‌ में १६३४ का “गवनसेण्ट आफ 
इण्डिया एक्ट” पास होगया और देश में सट्ठन-शासन की नींव पड़ी । 

सन्‌ १६३७ के चुनावों में काँग्रस को सात प्रान्तो मे विजय 
प्राप्त हुई जो प्रथम महायुद्ध से लेकर अब तक के आन्दोलनों के 
कारण इस बात की प्रतीक थी कि देश जग गया है उसे विदेशियों 
से घृणा है; अब जनता को दांसता की अफीम से अधिक नही 
सुज्ञाया जा सकता; किन्तु दूसरे महायुद्ध मे बिना पूछे ही देश को 
भोक देने के कारण कॉँप्रस ने त्याग-पतन्न दे दिये तत्पश्चात सन्‌ ४२ 
में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास हुआ ओर देश मे क्रान्ति की लपटे 


( छ४9 ) 


आकाश को छूने लगीं | 

१६४४ से गांधी जी आदि नेताओं का जेल से मुक्त किया 
गया उधर इ गलेड से मजदूर दल »ी सरकार स्थापित होंगई और 
१६४६ के पालियामेण्ट द्वारा भेज्जे गये दल ने 'सक्न-शारसन सम्बन्धी! 
रिपोर्ट “तेयार कर पार्लमेण्ट से पेश की, मुस्लिम लीग को” प्रत्यक्ष 
कार्यवाही” से देश की साम्प्रदायिक्ता उग्र होती गई फलत सन्‌ 
४७ मे विभ।जन के आधार पर देश को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई। 
इस बाद साम्प्रदायिक दंगे हुये, भारत बिटिश कामनबेल्थ से 
सम्मिलत हुआ ओर 'खुधारों' की परम्पग चली किन्तु दासता की 
चोट से उठती हुई जनता 'मुक्त! न हो सकी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
के साथ अनवरत सद्डर्प के बाबजूद देश मे जिस “उच्च-सध्य बे”? 
की सरकार स्थापित हुईं उसने अपनी) परम-प्रिय 'सममंगता व 
सुधारवादी” नीति के कारण जनता के असन्तोष को बढ़ाने से 
पूरी सहायता की और आज देश एक विषम उल्कन मे फस गया है । 
इस पूरे चित्र को दो भागों से भी बाँटा जा सकता है।( १) 
स्वतन्त्रता ग्रोष्ति के पृव का समय ( २ ) स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
की परिस्थिति। प्रथम काल से राजनेतिक दृष्ठि से न केबल 
लरस' गरम! काँग्र सी आन्दोलन चला, यद्यपि जागृति व नेतृत्व 
की बागडोर उन्ही के हाथो में रही, बल्कि रूस मे बोल्शेबिक क्राँति 
के फल स्वरूप स्थापित 'साम्यवादी दल! की कांयवाहियाँ भी भारत 
को प्रभावित करने लगी, भारतीय साम्यवादी दल का राजनीति 
मे नेतृत्व नाम सात्र का ही था क्योकि तब “सवहारा' के बल पर 
वर्ग संघर्ष की बात जनता न सुनती थी ओर विदेशियों के विरुद्ध-- 
अहिसा के अस्त्र से ही सही, लड़ने वाले गाँधी जी के साथ प्रायः 
सारा देश था, किन्तु विदेशी पू ज्ञीपतियों के साथ देशी पू जीपतियों 
की पूजी ने त्रथम महायुद्ध के बाद से वृद्धि करनी आरम्भ 
कर दी थी ओर वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, यद्यपि 


( *४५ ) 


राष्ट्रीय आन्दोलन! के दिलों में वर्ग सघपे की चेतना ढबी 
हुईं थी तथापि सन ६० के पहले से ही गाँधी जी की आलोचना 
प्रारम्भ हो गई थी तथा हृदय परिवर्तन वादः तथा 'ट्रम्टी शिपवाद! 
की अच्यवहारिकता सम्मुख आने लगी थी, कोई भी सदुगुण 
सीमा पार कर जाने पर दुगु ण॒ किस प्रकार बन जाता है इसका 
प्रमाण गॉवबीवादी अहिंसा व हृदय परिवतेत बाद! है। 
व्यक्तितत साधना को सामूहिक प्रयोगों के रूप से ढाल सकने 
मे गॉधी जी को बार बार असफलता भिल्ली ओर बःर वार उन्हे 
सत्याग्रह आन्दोलन स्थिगित करने पड़े | क्रान्तिकारी साम्यवादी 
समाजवादी तथा अन्य बास पशथ्षियों ने स्पष्ट समकभ लिया था कि 
उच्चभध्य वर्ग का नेद्त्व वूज्बा' नेतृत्व होगा उससे पू जीपति जो 
विदेशियों के साथ धीरे-घीरे समृद्ध हो रहे थे, और भी समृद्ग होगे 
जबकि देश के कृपक, मजदूर इस आर्थिक दोहन से और भी कज्षीण 
होते जायेगे अत बर्ग सट्वप की भावना तथा आथिक आधार पर 
सोचने वाल विचारक लिखने लगे थे जिनके अनुगामी थे प्रेमचन्द्र । 
सन्‌ !३६ से प्रगतिशोल लखक सपह्ठ का प्रथम सभमापतित्व भी उन्होंने 
किया था| अतः साहित्य मे निम्न जनता की दु्देशा का चित्रण 
होने लगा था यद्यपि निरात्ा जेसे कवि बहुत पहले से भिखारी! 
व “पत्थर तोड़ने वाली” सजदूर-महिला का चित्रण कर चुके थे 
आगे यही चेतना प्रधान हांती गई क्योकि स्वतन्त्रता तो प्राप्त 
होगई परन्तु ब शोपण आर्थिक अभाव और भी बढ़ता गया अत 
राष्ट्रीय साहित्य के स्थान पर शोपितों का साहित्य बढ़ गया 
रोमाँटिक आन्दोलन के स्थान पर यथार्थवादी 'साहित्य' का विकास 
हुआ, क्योकि सामाजिक सत्य! को उपेक्षा असम्भव थी । 

हमारे साहित्य पर इन सारी विपम परिस्थियो का पूर्ण 
प्रभाव दिखाई पड़ता है, कुछ लेखकों ने यह दिखाने का प्रयत्न 
किया है कि सारा छायावादी-साहित्य देश के राजनैतिक सहृर्ष 


( रे३ ) 


से कट कर अलग हो गया ओर अलग-अलग ही अपना नीड़ बसा 
कर उससे अपने पह्कु फड़फड़ाताः रहा किन्तु हम देखेंगे कि किस 
प्रकार रोमोंटिक कहे जाने बाते साहित्य मे ओर विशेष कर यहाँ 
“निराला! के साहित्य! पर इस राष्ट्रीय चेतना का प्रश्नाव पड़ा। 
निराला का साहित्य १६१६ से आज नक इतनी समय की लम्बाई 
सम फेला हुआ है, उसमे पराधीन भारत का “आक्रोश! भी है और 
तथाकथित स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात्‌ के घोर असन्‍्तोप की कह 
व्यक्ञना भी ) उसमे प्रथम जाग्रति के समय सॉम्करतिक दाशन के 
आन्दोलनों की व्यापक छाप भी अह्लित है ओर युग-युग से प्रपीडित, 
प्रबवड्ल्बित “सवोहारा” की भेरव हुंकार भी जो आज की विषम 
स्थिति का विद्रुप करती हुई चल रही है । 


सामाजिक स्थिति 


गांधीजी की सफलता और असफलता का कारण था “मध्य 
कालीन स्वान्', 'घामिक भाषनाये! जिनका उन्होंने सक्रिय-सामूहिक 
प्रयोग किया, जिनसे एक लाभ तो यह हुआ कि परम्परा से चल्ले 
आये हुये जीवन के मेल्ल में होने के कारण तथा व्यक्तिगत -« 
विश्वांसो ओर भावनाओं द्वारा ही स्वतन्त्रता-प्राप्ति की बात सुन 
कर, 'कमखतरा! और “अधिक लाभ” की दूरन्देशी के साथ डच्च 
मध्य सभी वर्ग के लोग सम्मिल्षित होगये, सभी प्रकार से कुचली 
हुई जनता सशख--क्रान्ति की बात सुनती तो थी परन्तु भाहस 
नहीं होता था, छुटपुट विस्फोटो के बाद जो दमन होते थे उनसे 
जनता और भी आलंकित हो उठती थी अतठः देश गाँधी की 
अहिंसावादी' नीति के साथ होगया, जिससे एक ओर तो सारे 
देश से रोजनेतिक एकता स्थापित हो सकी, सब एक ही मच्ज्य पर 
आकर सोच सके, एकन्न हो सके; दूसरे जनता में आत्म-विश्वास 
जगा, समय के पहले “सशस्त्र विद्रोह” कराना मू्खता हो होती, 


( २७ ) 


फिर परिस्थितियाँ विपरीत, जनता छुप्त और प्रबल त्रिदेशी शासन ! 
गांधी सोचते थे कि रहतक्रान्ति समुष्य की पाशविकता का उभार 
है, उसके बिना भी मानवीय उदारभावनाओं के आग्रह से 'स्वराज्य' 
की आप्ति हो सकती है, यह अवैज्ञानिक चन्तन था, यह बात दूसरी 
थी परन्तु समय को देखते हुये उपयुक्त ही था अत' गांधी के देन को 
भुठलाने वाले प्रगतिबादी विचारकों को--आवेश को छोड़ कर-- 
सोचना होगा । 

इस राष्ट्रीय चेतना का दूसरा क्रान्तिकारी रूप था सामा- 
जिक खुध।रे का, गाँधी जी- किसी भी प्रकार के अत्याचारों का 
समर्थन नहीं करते थे परन्तु उसका सामना करने के लिये जो मार्ग 
वे निश्चित करते है वह ऋवश्य अहिंसा! पर आधारित है अतः 
इस मूल प्रवृत्ति अत्याचार के विरड् उठने की बृत्ति को भूल कर 
जब समाज शाखी उन पर अनुचित आक्रमण करता है कि बे तो 
क्रान्ति के शत्रु! और पूजीपतियो के रक्षक थे तो सकीणोतावांद 
अपनी चरम-सीसा पर पहुँच जाता है, समाजिक क्रान्ति का रूप था 
हरिजन-सुधारों का, नारी जागृति का, विधवा विवाह आदि का। 
मुख्य हरिजन आन्दोलन था | आज हम अन्तर्जातीय विवाह की 
बात करते है कि गाँधी इसके लिये प्रस्तुत न थे तो इसका अथे यह 
नहीं कि गान्धी हरिजनों को कुछ सुधिधा देकर सामाजिक-- 
विश्षव को रोक रहे थे, हमे समाज व छुधार की प्र भूमि को नहीं 
भूलना चाहिये-- 

अन्यर्थां दयानन्द: रामकृष्ण, परमहस, विवेकानन्द, रास 
मोहनराय, आदि सब ऋ्राँति को रोकने वाले, राजाओ ब सेठो के 
यहाँ दांवतें उड़ाने वाले उपदेशको के रूप मे दृष्टिगोचर होगे। यह 
श्रान्त दृष्टि है, सामाजिक यथाथ यह नहीं है। राष्ट्रीय चेतना 
जब जाग रही थी, जब इसाईयो धर्म का का प्रचार हो रहा था, उत्तर 
पश्चिमी शिक्षा से युवक-वर्ग देश की भूमि से उड़कर कल्पना की 
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लहरियों मे उड़ रहा था, जब बणु-व्यवस्था से उत्प'न घोर विपमता 
से आहत निग्न जातियाँ बड़े बेग से विदेशियों के धर्म मे परिवतित 
हो रही थी या हीनता का अनुभव दार रही थीं, तब जो व्यक्ति 
प्राचीन स्वदेश-वर्शंन को, समय के अनुकूल बताकर ल'्गू करता है, 
जो अह्म-प्माज के रूप में बण व्यवस्था का तोड़ता है, मूर्ति पूजा 
का परित्याग करता है, आयसमाज के रूप में कर्म से जाति को 
मानता है, नियोग जेसी प्रथां की वक,लत करता है। आत्मिक 
स्व॒तन्त्रता के लिए ही सह्दी-देश की स्वतन्त्रता के लिए वातावरण 
प्रस्तुत करता है, जो सावभोभिक एकता-विश्व बन्धुत्व का 
एक ओर तथा दूसरी ओर सामाजिक अत्याचार अन्ध विश्वास के 
विरुद्ध खड़ा होता है, मध्यकालीन मनोवृति को बदलने के लिए प्रयत्न 
करता है बह क्रातिकारी होगा या प्रतिक्रियावादी ? | गॉधी ने इस 
सामाजिक क्रॉति का काय राष्ट्रीय ऋौँति से कम नहीं किया । किंतु 
खेद है कि सकीणतावादी गॉधी” को प्रतिक्रियाबोदी ठहराते है, 
गाँधी की सीमाओ व असफलतांओ का निर्देश हम कर चुके हैं। 
उनके क्रॉतिकारी पक्ष को भ्ुल्लाकर उन्तकी सारी कायवाहियों को 
उज्चवर्ग की रक्षा का ग्रयत्न सिद्ध कर सकीर्णतावादियों ने केवल 
सामाजिक अज्ञान का प्रदर्शन किया है। यह स्वस्थ दृष्टि नही है, 
सामाजिक क्ाँति का उक्त रूप जो आये समाज, अद्मसमाज तथा 
गाँधी जी द्वारा अस्तुत हुआ उससे कई धोरायें रही है। 

(१) थियोसोफिकल सोसाइटी ( सन्‌ १८७५ ई० ने स्थापित ) 

(+) आये समाज ( सच १८७४ इई० ) 

(५) रामकृष्ण मिशन 

(४) ब्रह्म समाज 

इन सुधारको में प्रायः सभी की अपनी-अपनी सीमायें थीं। 
ये सब प्रोचीन हिन्दू आदर्शों को लेकर चले थे । 

रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, दयानन्द आदि में अदुभुद 


 आ :) 


आध्यात्मिक जाश व व्यक्तितत साधना< प्रचलित थों किन्तु सबसे 
बड़ी देत इन की यह है कि उस “दाशन्तिक विचारधारा” को इन्होने 
सामाजिक उपयांतिता का चाोला पहनाया। अज्ञानता, हुबलता, 
दासता, परावल्नन्बन, विदेशी अनुकरण, अशिक्षा, अन्ध विश्वास, 
के विरुद्ध ये लडते रहे किन्तु अपने ढग पर । हीनता की सावन को 
दूर करने के लिए इन्होंने आत्मवाद का प्रचार किया। इनका सारा 
प्रयत्त था--मनुष्य की महानता जगाने के लिये, उसमे दुर्दमनीय 
आत्म विश्वास उत्पन्न करने के लिए, विदेशी सत्ता को तोड़ फ्ेकने 
के लिए, तथा विश्वभर को एकता का पाठ पढ़ाने के ल्लिए, 
वज्ञानिक शिक्षा विदेशी यात्रा तथा पाश्वात्य विचारों के रम्पक 
में आकर भी अपने गौरव को न भूल जाने के लिए अतीत और 
आदशे की पूजा करता। अत इन देशव्यापी आन्दोलनों का 
प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ा। मूलत ये आन्दोलन पुनरुत्थान- 
वादी ( १७४४४७७८ ) थे, किन्तु उनका अतीत प्रेम, वर्तमान को 
सुधारने ओर विदेशी संस्कृति से प्रभावित समाज को “'सीख' के 
रूप मे था ताकि देशीय संस्कृति विस्मृत न हो जाय। यहाँ 
स्मरण रखना होगा कि “जातीयता' राष्ट्रीयवा या विश्व प्रेम से 
सदा बाधक नहीं होती, जातीयता को जब देश या विश्व से अधिक 
महत्व मिलता है तभी वह 'फासिज्म' को जन्म देती है। इस 
सामाजिक जायृति का प्रभाव सभी रोबाण्टिक कवियों पर है, पर 
विभिन्न स्रोतों और प्रेरशाओं से। “निराज्ञा'| पर सबसे अधिक 
विवेकानन्द का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। निराला जी के 
बचपन में] बगाल में रामकृष्ण मिशन का अदुभ्भत प्रभाव था। 
पन्‍्त पर भी स्वामी रामती्थ व विवेकानन्द के दर्शन का अप्रत्तिम 
प्रभाव पड़ा है । निराला जी दाशंनिक दृष्टि से विश्वात्मवादी है-- 
एक ही चेतना के स्पशे से सारे विश्व को एलकित देखने वाले | 
यह्‌ विवेकानन्द का ही प्रभाव है | विवेकानन्द जी ने अपने 'धबेदाँत 


ब भक्ति की व्यवहारिकता पर शक्ति ब गौरव पर बड़ा जोर दिया 
है मिराला' मे->उस आत्मवाद के कारण ही इतना अमित अह' 
तथा पोरुपष का आह्वान मिलता है ऐसा व्यक्तित्व माम।जिक उत्गीड़न 
व अन्याय के विरुद्ध चुप रह हो जहों सकता । 

दूसरी ओर से देखिये-समांज के प्छिड़ेपन उसको अज्ञा- 
नता, आंत्मसमाह, विदेशी सम्कृति, सभ्यता के अनुकरण को दृष्णा 
में अपने म्ब' के विस्मरण, सामाजिक रूढ़ियों के अन्धानुसग्ण 
के विरुद्ध जो पुनरुत्थान वादी उक्त आन्दोलन चले उन्होंन सामा- 
जिक समस्याओं के हल के लिये प्राचीन-युग को देख”, जो “भूतियों 
का दिगनत-छवि जाल” था । किन्तु समाज का बह वर्ग जो नवीन 
शिक्षा के सम्पक मे आ चुका था; जिरूने कालेज के क्भरे में 
वड्सबर्थ, कालरेज शेले, कीटस ब बायरन के साथ रोमाँटिक ससार 
में मानसिक खश्रसमण किया था, जिन्होंने प्लोटेनिक, तथा न्यू प्लोटि- 
निक छुन्तन-घाराओ के अनुसार “दिव्य प्रेम' से एक और तथा 
'बकले ओर कॉट' के-शरीर विज्ञानवादी विचारों के अनुसार 
चाह्लुप जगत को मानसिक जगत का अतिविश्व समझ कर, उससे 
प्रभावित रोमाँटिक कवियों की आध्यात्मिक उड़ान के दर्शन किरे 
थे, जिन्होंने एक ओर तो रीतिकाल की प्रतिक्रिया में उठ खड़ी हुई 
वाद्य नंतिकता, चारित्रक हृढ़ता के लिये वृद्व-जगत द्वारा ऋषि-मन्त्रों 
के उद्ध रणों से लद़े उपदेश सुने थे, ओर दूसरी ओर उन्पुक्त>-प्रेम 
की स्थूल-माँसल प्यास का कालेज के ,सुक्त वातावरण मे 
कीटस व शेले की कविताओं के साथ अनुभव किया था, 
उस समय घर अनुशासन सिखाने का यातना-ग्रह था, जहाँ 
मान्यताओं की बेड़ियाँ युत्रकों के पेरो में पड़ी थीं और 
युवक चाहता था उन मान्यताओं आ तिरस्कार कर प्रेम 
करनो--स्वच्छन्द होकर प्रेम करना, किन्तु पारिवारिक--वंशानुगत 
पवित्रता के नियमो को तोड़ना ,सहसा असम्भव था, अत: 


( ४३१ ) 


इस युवक बगे ने तथा इनके साथ उन युपकों ने भी जिन्होंने 
कालेज के बाहर रहकर भी “बंगला” के माध्यम से आध्यात्मिक 
प्रम की कविताय पढ़ ली थी ( यथा-प्रसाद ) एक ओर तो एछगनी 
मान्यताओं से 39िद्रोह घोषित किया, दूसरी ओर प्रेम के उन्मुक्त 
गीत गाये निम्सकोच ओर निर्भथ होकर। बुड़मस--पविन्रता 
वादी पत्रों ने ऐसे गीत व कविताओं को न छाप कर अपना जोश 
दिखाया था, “जुहां की कली! की घटना प्राय सभी जानते है कि 
किस प्रकार 'सरस्वता! में बह नहीं छापी गई थी, छुन्द-कोी 
स्वतन्त्रता ओर भावनाओं की स्वतन्त्रता के कारण । 


निराला, प्रसाद, पन्‍त, महादेवी आदि कवियों वी मानसिक 
म्थिति तात्काल्लीन समाज के अनुशासन का बराबर विराध फरती 
रही । ये कबत्रि प्रकृति से ही स्वच्छन्द्ता प्रिय, वल्पना शील, प्रेम 
व बिलास ( विलास बुरे अर्थों मे नहीं ) के अेमी थे। किन्तु जहाँ 
रीति काल का कवि समाज के अव-पतन से नारी की शरीर 
यपष्टि के लेहन में ही सब कुछ सममता था बहाँ इन कवियों से 
नारी, सौन्द्य, पवित्रता, कोतूहल, विस्मथ और १विमुग्ध-भावुकता 
का प्रतीक बन कर आई । हरी हरी ल्ञतानि में “हरी' को खांजने 
बाली, रति-एत्तज्ञिका रीति काल की 'मांचपी' इस दुग में दिवि, 
माँ, सहचरिआश बन गई ।& दोनों युगो की सामाजिक दशा में 
अन्तर होने के कारण भावनाओं का यह अन्तर भी स्वाभाविक 
था । “निरात्ा'ने (विधवा! व “सजदूरिन! से उसी दिव्य नारीत्व 
के दर्शन किए जबकि 'जुही की कली! मे “गोरे गोरे गालो के मसलने!' 
आदि की परम्परा भी निभाई ओर सध्यासुन्दरी' में विश्वव्यापी 
सौन्दर्य चेतना के दशशन भी नारी के सोन्दय से किय। आगे चलकर 
तो भारतीय आत्मवादी दुशन ने तथा योरोपीय शरीर विज्ञानवादी 
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दशनों के कारश ब्रद्धा/ का विश्व-प्रिया या प्रियतम के रूप मे 

हांने लगा, लौंकिफ प्रेम व अलाकिक प्रेम की एक मात्र 
छुका डिणे प्रसाढ, पन्‍त, निराला, महादेवी के झाव्य में चलने 
लगी | इसी का परिणाम यह हुआ कि कबि एकॉगी होता गया, 
लोकिक छएफलला, निराशा, आध्यात्मिक पीड़ी व शाश्वत विरह 
बेदना के रूप थे प्रदट होने लगी, विशेष ऋर पन्‍्त, प्रसाद व मह्दादेवी 
मे किन्तु निराला पर पेदना का भार कम रहा उनवा रबर अलौकिक 
से लौीकिक होता ही गया और विपरण्णतो--बञ्भेदी व्यग्यों के 
रूप से ब्वक्षती गई, आध्यात्मिक विरह के स्थान पर उनमे 
आत्मा की ज़ह्य से सिलन-अबस्था के दित्र अधिक मिलने लगे जिसे 
दाशनिक भाषाये आत्म-कीड़ा या “दिव्य-रति! कहिये «व समाज 
शाखीय भाषा से यथाथ से पल्लायन | आप यहाँ देखें कि द्विवेदी 
युग १८६४ से १६१६ और २५८ तक रहा उसमे 'डपदेश बाद” अधिक 

हां, “जय--जानकी जीवन कर” बे हथष “ैशक्षा-तरगो” सम व 

रहे, नारी” के प्रति उनका दृष्टि कोश रॉमॉटिक न होकर आदश 
वादी था, 'सठी और लाध्वी' का स्थान देकर इन कवियों ने मारी 
के अशरीरी, अनुपम-अज्ञोकिक सौन्दय का अनभव नहीं 
किया था जो नये कवियों को योरोप के रोमाँटिक कवियों ने दिया 
था | कारण यह था कि (रीतिकाल की हू गारिक सनोव॒ृत्ति के बिझश 
प्रतिक्रिया चल रही थी अत. '्रेम सम्बन्धी रोमांटिक भावुकता का 
उस समय आदर असम्भव था। रोमांटिक कवियों में लौकिक-प्रेम 
भी अलौकिक प्रेम के साथ साथ चला फन्नत उससे म्थूलता के 
स्थान पर तरलता, दिव्यता, कल्पना शीलता, विस्मय प्रियना आती 
गई सामान्य वस्तु मे भी अजुपम सौन्दर्य देखना तो इन कवियों 
के सोन्दर्य-बोध की प्रथम शपथ ही थी छत, इनके भावना व 
कल्पना से उच्छुवसित गीत अधिक मोहक रहे, विश्वविद्यालयों में 
होरहा था, विशेष कर इनका प्रचार हुआ जहाँ इसी प्रकार का युवक- 


( ३१ ) 


बग तैयार हो रहा था बँगला के अध्ययन से प्रभावित होकर शुप्त 
मी, मुकटघर पांडेय आदि ने जो आध्यात्मिक जिज्ञासा या ग्रम 
सम्बन्धी कवितायें लिखीं उनसे पद्धति का अलनुकरण मात्र था, 
पन्‍त, प्रसाद निराला से कल्पना शोलता स्वभावगत थी; उनका 
चिन्तन अधिक व्यापक- विस्तृत और स्वच्छुन्द था । अतः 
सनोवृत्ति भी उसी भ्रकार की बन जाने के कारण उनकी 
कविताओं में प्रेम' (ल्ौकिक और अलोकिक ) अधिक 
मोहक होकर आया, साथ ही छूनन्‍्द, शैली आदि फी क्रान्ति 
भी इन्हे आरे ले गई । इये नूतन सोन्द्य-बोध को समभने 
के लिये जो क्षेत्र था वह सकुचित था, केवल विश्वविद्यालयों का 
छात्र वर्ग इन्हे समक सकता था | अतः इनके ग्रति पुरानी पीढ़ी के 
लोगो का असन्‍्तोप स्वाभाविक ही था, बड़ा विरोध हुआ परप्तु 
अपेक्षाकृत रामाण्टिक कला की अधिक स्वच्छन्द, मनोरस, सूचम, 
कल्पना प्रिय तथा पिशेष आकण्क, लाक्षशिक शेली मे अभिव्यक्ति होने 
के कारण उसके प्रति आकृपण ब्ढदृता गया, पुराने कवियों में से 
कुछ तो परम्परा को बदल ही नही पाये यथा--लोचन प्रसाद पॉडेय, 
हरिओघ आदि | हरित्रोध की क्रॉति थोी-अवतारों की बौद्धिक 
व्याख्या मे, जो नूतन बोद्धिकता के अनुकूल थी तथा सस्क्ृत के 
छन्दों मे आजमाइश करन की, जो आगे स्वीकृत न हो सकी | कुछ ने 
अउले को बइलने का प्रयत्न किया किन्तु पहले कहा जा चुका दे कि 
हष्टिफोण प्राचीनतावादी होने के कारण, मात्र शैज्ञी का समाबेश 
ही यत्र-तत्र वे कर पाये यथा सैंथिलीशरण गुप्त । साकेत, यशोधरां 
व मकार मे गुप्त जी ने छायावादी कला के पथ पर चलना चाहा पर 
वे सफल नहीं हो सक्रे, जधाँ-तहाँ लाक्षणिक प्रयोग अवश्य नवीण है | 
बेदना-प्रियता ते रहम्य के प्रति सकेत भी किए गए है पर शअद्धाल्तु 
कवि के पास वह रोमाशण्टिक ग्पश कहाँ जा सौन्दर्य के ऊपर रहस्य 
का एक सीना नीला पर्दा डाल दर उसे लाक्षणशिक भगिमा के साथ 
प्रम्तुत कर सके | अत शुप्त जी को रोमाणिटक कांव्य के प्रेमी कभी 


( शऐव ) 


कभी 'कवि! तक मानने को प्रस्तुत नहीं होते जो उनझी एकॉगिता 
ही है । जाति-गज्जा मे डुबकी लगा कर 'हरगड्ढा! कहने वाली गुप्त 
जी की कला-उपयोगिताबाद के क़म्त में बहती रही है जबकि 
रोमाणिटक-काव्य विश्व-चेतना बाद को लेकर चला जो सोन्दय, मात्र 
सौन्दर्य पर आधारित रहा और आगे चल वार मॉहकता के आवेश 
में पूर्णतया अलौकिक बचता गया। शुप्त जी में श्रद्धा, साधुता, 
पारिवारिक-शिप्टता व स्थूलता अधिक है; सौन्दर्य की तरत्नता 
कल्पना की मोहकता तथा अभिव्यञ्ञना की बक्रता उतनी नहीं। 
कारण है छायावादी कवियों का समाज, नारी, ईश्वर, जीव 
ओर जगत के सम्बन्ध मे दृष्टिकोण | दृष्टिकोण ओर शेज्ञी की नवी- 
नता दोनों ने छायावाद को छायावाद बनाया, उसमे दिव्य सत्ता 
के द्व्य-प्रेम ने सौन्द्य भरा न कि मात्र शेली की विलक्षणता ने , 
छायावाद को मात्र शेली समभने वालो की यह बात समम मे नहीं 
आती। बेदना व करुणा' की यत्र-ततन्र वकालत कर देने पर भी 
छायावादी शेली का अनुकरण करने पर भी क्योंलायाबादीन 
हो पाये इसका एक मात्र उत्तर द्विवेदी युगीन कवियों के दृष्टिकोण 
की ग्राचीनता थी। छायावादी अन्तमु खी-प्रवृत्ति ब स्व्चन्दता, 
दिबेदी युगीन सुधारवाद-आचार व उपदेशवाद से अधिक प्रगतिशील 
इसीलिये थी और तथा कथित 'अगतिवाद' की दृष्टि से इसलिये 
प्रतिगामी थी ज्योकि वह आध्यात्मिक अकल्लोौकिक आधार पर बहती 
रही उससे “सामान्य! के स्थान पर “असाधारणता',आगपती गई, यही 
असाधारणता' उसकी कला को शुद्ध यथार्थ भूमि से खींच कर एक 
आध्यात्मिक पद पर खीच लें गई, उसे कल्पना के रगीन अस्फुट चित्रों 
मे बदल दिया । भीति ( (४७7५७ ) के 'शुन्य! बन जाने पर चित्रों मे 
सप्राणता न रही और साथ ही खिन्नता, बेदना व व्यक्तिगत निराली 
मानसिक स्थितियों व असगतियों के प्रह्माप से यह छायावा दी काव्य- 
साहित्य जनता से दूर, कल्पना--नीड़ का पक्षी बनता गया आगे 
उससे नश्वरता, पत्लायन, उच्छवास, आँसू और आह-कराह का 


( डे४ ) 


इतना आधिक्य हो गयो कि बह में! के बिवेबवन मे ही लग गया 
व्यक्तिबाद की चरम सीमा को अतिरसण कर जाने के क 
उसके प्रति विद्रोह स्वाभ।विक था जिसे 'प्रगतिबाद! के रूप मे 


३ 


आज देख रहे हे 


रश्श्ु 


अडकरेकर 


साहित्यिक वतावरण-- (१८६४ ई० से लेकर १६१८ तक) 


भारतन्दु युग में काव्य की भाषा तजभापा! ओर गद्य की भाषा 
खड़ी बोली रही, यद्यपि खड़ी बोली मे कविता के प्रयोग चलते रहे । 
रोष्ट्रीय चेतना के फेलने पर विचारकों ने समृद्ध सस्क्ृत-साहित्य 
को टटोला और योरोपीय काव्य की ओर भी दृष्टि-निक्षेप किया | 
संध्कृत-साहित्य मे कालिदास और श्रीहप का शुणगान विशेष रूप 
से किया गया | ठाकुर जगमोहनसिंह पहले कवि थे जिन्होंने सस्कृत 
प्रणाली पर चलना चाहा, विशेष कर प्राकृतिक वर्णन की प्रणाली 
पर ठाकुर साहब में सूक््म-पक्ृति निरीक्षण एक ओर तथा प्रकृति को 
देखकर स्वाभाविक उल्लास का वर्णन दूसरी आर प्रारम्भ हुआ. 
प्रकृति का अपना रूप ही बे प्रस्तुत करना चाहते थे, उसे अपनी 
भावनाओ से रह कर नहीं। पण्डित रामचन्द शुक्ल ने इधर सकेत 
किया है| शुक्ल जी के अनुसार यह 'खेद की बात! रही कि कवियों 
ने अपने देश की प्राचीन प्रक्ृति-व्शन की पद्धति पर न चल कर, 
प्रकृति को अपनी भावनोओ ज्ु कर वशणन्त करने की 
प्रणाली का अन्सरण किया किन्तु इससे खेद की बात कुछ 
थी नही, क्योंकि उस युग की मानसिक-स्थिति इस प्रकार तटस्थ 
रहकर प्रकृति का तटम्थ चित्रण कर ही नहीं सकती थी | क्योकि 
प्रकृति-वशन के बहाने कवि को अपने व्यक्तिगत राग-विराग की 
अभिव्यक्ति को अवसर प्राप्त होता था; अत ठाकुर जगमोहन 
सिंह या अन्य किसी की पद्धति का अनुकरण न हो सका और 
प्रकृति-वशन की बे प्रणालियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हुई' जो योरोपीय 
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शेमॉविक कवियों ने परिष्छृत की थी । रा अमुकरण नहा, 
सय की मॉग थी, विकास का छूम था, सामनन्‍्ती-आचार--डपदेश 
प्रधान कबिता के बाद “व्यक्तियादी” रब! की अभिव्यक्ति स्वा- 
भाविक ही थी। 
किन्तु छायावांदी! आक्रमण! एक साथ नहीं हुआ। 
भारतेन्दु युग के पश्चात्‌ प० श्रीधर पाठक सब-प्रथम यारोपीय म्ब॒* 
छुन्दता-वाद को हमारे सम्मुख लाये | योरोप में भी दन्स व कौपर 
( (०४.०४ ) ने यही कायय बडसव॒थ, शेत्ने, कीटस, ओर बायरन के 
पूथ किया था, ऋतु वश्णन के समानान्तर सामान्य वस्तुओं के 
बरणन भी काव्य में होने लगा, पाठक जी ने सब्जीत के आधार पर 
नवीन छन्दों का भी विधान किया ओर “स्वर्गीय-वीणा से '““दिव्य- 
सड्जीत की ओर रहस्यपूर्रा सक्रेत” भी किये जो आगे छायाबाद 
में बहुत प्रचलित रहे । 
पं० महावीर प्रसाद >बेदी ने अपने नेतृत्व काल में सरकृत 
वुत्तो का प्रचलन कराया, सस्क्ृत-शब्द-सौछव का प्रभाव व प्रचार 
बढ़ा, भाषा से अनगढ़पन आता गया, दूसरी ओर 'बडसवथ' की 
“सांसान्य-जन की भाषा” (7706 |872००2० ० 9ए४7%॥ ) के 
सिद्धान्त की घोषणा होती रही परिणाप्रतः नी रस --पतद्मों का निर्माण 
होता रहा | सुधारवादी प्रबसति इस दिनो चरम सीसा पर थी | 
श्रीधर पाठक पर भी इसका प्रभाव था अत. “विधवाओं की बेदना,/! 
शिक्षा-प्रचार आदि पर वे भी लिखते रहे | 8िबदी युग के कवियों 
से प० ओऔघर पाठक की प्रतिमा अधिक व्यापक थी अत. उनके 
प्रयोग संस्कृत-प्रणाल्नी के आधार पर न चल कर स्वतन्त्र मार्ग पर 
चकते रहे उन्होंने छुन्द-विधान, वाक्य विन्यास, कविता के बण्य- 
विषय-शब्द-परिष्कार आदि सबमे अपनी मौलिकता का परिचय 
दिया, परन्तु यह प्रयोग-कालीन सवछुन्दता थी क्योंकि श्रीधर पाठक का 
कवित्व अजमाषा मे लिखित 'काश्मीर झुषमा' में है, न कि “ऊजड़ 
ग्राम? 5एकानत बासी योगी” या जन्नदीज्ष प्रयोग कान्नीस कविताओं 


( है७ ) 


भे।अन हंन उन्हे “स्वच्छन्दतावाद को ओर उन्मुख” तो मान 
सकते है फिम्तु शुक्ल जी के अनुसार उसका प्रवर्तक नही क्योकि 
न्वच्छन्दतावाद का प्रवत्तेन आगे निराला व प्रसाद' ने किया। 

डिवंदों यंग के दूसरे बड़े कवियों मे गुप्त बन्धु, स्वय हिबेदी 
जी, हर्ञोध, सनेही जी, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद 
पंडिय, नाथुराम॒ शझ्लुर शर्मा, रूपनरायण पाठिय आदि है। हरिश्रोध 
बता साहित्य विबिध प्रयोगों के लिये प्रसिद्ध है, भाषा के विभिन्न 
स्‍तर उन्होंने प्म्तुत किये है, प्रोढ़ से प्री ओर सरल से सरल । 
काव्य का सुख्य भाग सस्कृत की प्रणाली पर आधारित है, प्रकृति 
वशुन को विपुलता के साथ-साथ उनमे प्रकृति का यथातथ्य चित्रश 
अधिक पाया जाता दै। रोमाँटिक रह्जीमी-प्रधान चित्रण नहीं | 
वर्णनात्मकता प्रायः हिवेदी युग के कवियों का सांमान्‍्य गुण है। 

द्विबदी जी पर मराठी प्रभाव अधिक था; मराठी भाषा अपने 
शब्द-सौष्ठव के लिये प्रसिद्ध है। अतः समास-प्रधान शेली मे हिबेदी 
जी को कब्िता4 नीरस-पद्म मात्र रह गई है उनमे न उक्ति का 
बेचित्य हैं, न वल्पना का सधु विहार, वे “मांगल्य--मूल मय 
ब।रिद बारि-वृष्ठि ' जैसे पद्‌-विन्यास में ही लगे रहे | काव्य-विषयों 
की इटि से तथा रीतिकाल के साथ रखकर उनकी छ्ान्ति-कारिता 
की प्रशना अवश्य होनी चाहिये परन्तु वे इतिवृत्तात्मक काध्य हो 
दे सके, जो प्रभाव हीन ओर पर्याप्त नीरस रहा। 

सध्ाययोर प्रसाद दिवेदी के शिष्य गुप्त जी अपने गुरु 
के नेतृत्व मे चले, उन्होंने कथा के सूत्रों पर पहले से ही काव्य लिखे 
है, जिनमे नाटकोयता, वाक॒चातुर्य (श्री हप॑ जैसा ) नूतन 
छन्‍्द-विधान बराबर मिलता है, राष्ट्रीय] जातीयवा के तत्वों 
के मिश्रण से वे गष्टीय-कवि साने जाने छगे किन्तु 
उनकी कला में भी हिबेदी युगीन वर्णनात्मकता ( 7498३ ० 
£4८४४८४४ ) बहुत मिलती है। १६२०-५४ के पश्चात्त उनकी शेली 
पर छायावादी गीति-पद्धति का प्रभाव भी अधिक पड़ा है किन्तु 


( दर ) 


इसके पहले उनके “पत्च” अपने समय के अन्य कवियों की तरह 
उपदेश प्रधान हांते रहे; रूएड काव्यों मे 'फथा' दा आकर्षण भी 
उन्हे सने-प्रियता दिलाने भे सहायक रहा। भाषा में ओज व प्रवाह 
तो रहा किन्तु परिष्कृति व कोमल कानत-गदावली का अभाव रहा | 

नाथुरास शड्भूर 'शर्मा', सनेही जी आदि से सुधारवाद स्थूल 
रूप मे व्यक्त होता रहा, इनवप कललों का स्पश कप्त, प्रचार अधिक 
रहा । 

१६ '८ तक की कविताओं से काव्य के विपक, ड्िबेदी'जी 
की प्रेरणा से नवीन हांते रहे, अविरल सृष्टि मे चींटी से पर्यन्त हाथी 
तक सत्र पर लिखा गया, यह बात दूसरी है कि वह कविता हुई 
या पद्म । राष्ट्रीय कवितायें ऑज 4 उत्साह से पूर्ण, अत. प्रभाव 
शाली अवश्य हुई जिन्होने राष्ट्रीय आन्दोलनों मे अथक सहयोग 
दिया। प्रकृति बन में था तो फोटोग्राफिक चित्रण आये या प्रक्नाति 
के दशन से उद्भूत प्रसन्नता की अभिव्यक्ति हुई | प्रकृति को देख 
कर, अनेकानेक रहस्यों का डद्घाटन, सग्रह तथा ह्थ्यों का 
रह्डीन चित्रण न हुआ जो सबेदना के रग से कल्पना की कूची 
से तैयार किया जाता है अत हिवेदी युग ने नवीन-बिपयो की 
ओर हमारा ध्यान अवश्य खींचा, रीति-कालीन रूढ़ियों से 
निकाला, भाषा की शुद्धता, आचार की शुद्धता के साथ प्रस्तुत की 
गई किन्तु इस युग की कल्ला उपदेश ब उपयोगिता के जोश मे 
वर्णानात्मक, वाह्याथ -सिरूपक' धाद्यवतः विवरण प्रधान कल्पना 
व सबेदना से रहित, अत नीरस होगडे | प 

यद्यपि बँगला के सम्पक से गुप्त जी व मुकटघर पडिय आदि 
ने प्रकृति वर्णन द्वारा “रहस्यमय सत्ता! की ओर मधुर सकेत किये 
थे पर वे सकेत मात्र थे, उन्तके काव्य का स्वर आज तक दूसरा 
ही रहा, जहॉ-जहाँ उन्होने इस प्रकार का प्रयत्त किया वहाँ असफ- 
लता ही मिली यथा झकार के गीतो मे, अतः उक्त कवियों को हम 
नूतन--स्वच्छन्द्ताबादी थुग का प्रवतक नहीं कह सकते। गुप्त 
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जी का कुछ स्वभाव ही है क़िबे प्रत्येक प्रचलित शैली में लिखना 
चाहत है। 

नूतन युग का प्रवतंन प्रसाद! व “निराला” से होता है । 
प्रसाद, द्विबेदी मण्डल के सदेव बाहर रहे, उन्होंने “इन्द! नामक 
मासिक पतन्निका अलग से प्रकाशित की ओर 'रबीन्द्र! को कवि- 
ताओ से प्ररणा लेते रहे। अपनी स्वानुभूति के बल पर, तथा 
प्राचीन अद्वेतवादी दर्शन के आधार पर उन्होने अपने बेदना-परक 
काव्य का ताना-बाना बुना जो हिबेढी युग की १६१८ के पहले की 
प्रचलित धारा से उन्हे अलग कर देता है। 'असाद” मौलिक चिन्तक 
थे उन्होंने सुधारवादी इति-बृत्तात्मक काज्य के विरुद्ध 'स्वानुभूति- 
परक” काव्य की नीव डाली और अपनी प्रब॒न्न सबेदना: से रग कर 
प्रकृति का बशन प्रारम्भ किया। सन्‌ १६१३ से रवीन्द्र की गीतांजलि!' 
की धूम सारे सभ्य विश्व मे मच चुकी थी अत जो 'सांस्कृतिक 
देन! रबीन्द्र न विश्व को दी उसका मुख्य आधार था 'स्वाद-- 
एक ही प्राण सत्ता का यह विश्व विकास है। भेद, आन्त-दृष्टि 
का परिणाम है, यहाँ तो अनेकता मे एकता ही दृष्टिगोचर हो 
रही है, इस अभेद-हृष्टि के पीछे हमारे देश की मिट्टी से उत्पन्न 
हुआ, प्राचीन उपनिषदों का दशन था जिसमे वेष्णवों की भक्ति 
साधना, कबीर का रहस्य मिल गयां था और इस प्रकार बह विश्व 
व्याप्त, चतन्य, 'भ्रियतम” के रूप में काव्य-साधना का वसण्यं बना 
जिसमे आत्मा की विरह, मिलन, तड़प, पलक, आनन्द, अभि- 
सार की भावनायें अभिव्यक्ति हुईं। अखिल व्यक्त प्रकृति-सत्ता 
के बीच उसी एक चेतेन्य शक्ति के स्पर्श का अनुभव कर मानवीय 
आत्मा संगीत सौन्दर्य की छुरा से स्नतात होकर दिव्य आनन्द का 
अनुभव करने लगती है, इन सूछुम “निराली” अनुभूतियों को रचीनद्र 
के साहित्य में अभिव्यक्ति मित्नी, कल्ला को सगीत के स्वर मिले, 
प्राचीन वितरणात्मकता के स्थान पर मुक्तको को रस-घारा बह 
उठी, सुधारों के स्थान पर आत्म-पुलक, आत्मानुभूति को वर्णन 


( ४० 9 


होने लगा। दिव्यसता' के प्रेम से पाग्ल आ.त्मा-प्रेयली की 
मधुर वावनाओ को स्वच्छुल्द बाणी दी गई, एछ अन्यन्त उदात्त, 
काल्पनिक मानसिक बातावरण में काव्य लिखा गया. जिससे 
आपत्म-बेदना' की विम्तार अधिक मित्रा। छाब्य का 'येय 
'उपयागिता' न सा।न वर रदीनद्र न मड़ल' माना था। 

रबीन्द्र का काव्य भी राष्ट्रीय चतना का वाहक माना जाना 
चाहिये, यद्यपि उन्चका दशन यारोप व भारत की विदारधारगाओं 
का मिश्रित रूप लेकर चल्षा है। फिर भी योरॉप से प्रभावित 
रहकर भी उत्तके काव्य का वातावरण भाग्तीय ही रहा यद्यपि 
कुछ कविताओं में घोर एकांगिता, ग्हस्यसयता व निराली अनु- 
भूतियों की विलक्षण शैली मे अभिव्यक्ति मिलती है । मसगीत, 
सधुरिमा, कोमनता, रहस्यमयता तथा शेज्ञी की विलक्षणता ने 
उनके काव्य को राष्ट्रीय से अधिक रॉमॉटिक ( आध्यात्मिक ) 
बना दिया है | 

निराज्ञा जी उस्गी बग मूमि पर रह २हे थे, ब आज तक 
रीन्द्र के बड़े पशसक है, यह असम्भत था कि उन पर रखीन्द्र! 
के इस काव्य का प्रभाव न पड़ता, ब्रह्म समाज, रामकृप्ण मिशन 
आदि द्वार। “पुनर्जागृति” का युग, प्राचीन भारतीय “अद्वत दर्शन” 
का प्रसार कर रहा था, आत्मा की अखण्डता, भहानता। सब 
व्यापकता तथा एकता के उपदेश द्वारा राष्ट्रीय जीवन से म्वा- 
भिमान्त को शक्ति फू की जा रही थी, अत यह “अ£त-दर्शन! किसी 
न किसी रूप से सभी छायावादी कबियों से सुलभ हां जाता है। 
क्योंकि (वीन्द्र' ने शैले $9०]०ए के जिस 'दशशान को पढ़ा था उसमे 
भी प्लेटो का सवात्म-बाद भरा पड़ा था, शैल्ले का प्रेम भी अलौकिक 
पृ#€॥एए! था, अतः यद सर्वात्मवादी विचारधारा रवीन्द्र 
निराला-प्रसाद-पन्‍त सभी मे दिखाई पड़ती है | 

इन कवियों की रहस्य प्रियता का मुख्य कारण उनके द्वारा 
ग्राह्मदर्शन था, दर्शन के क्षेत्र से यदि भाग्त की कुछ भी देन है 
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तो उसमे एक महत्वपूण भाग इसी अभेदवादी दशन का भी है 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के कुछ मन्त्रों से ग्रारम्भ होकर, उपन्तिषदो 
में पूण् विकसित हांकर आगे के सारे दशनों के लिये यह प्रेरणा स्रोत 
बनता है। उसकी व्याख्याये विविध और परस्पर विरोधी भी हो 
सकती है और होती रही है तथापि इस प्रपच में मूल चेतना की 
खोज कर, जीवात्मा का भी वही या उसी का अश सिद्ध करना 
आरत का ही काय है, तो इसी “अनेकता में एकता! के सिद्धान्त 
का विभिन्‍न रझूगे से लिया जाता रहा। यह तो रही मूल सत्ता 
को बाल | अब इस सत्ता के साथ सम्बन्ध स्थापिल करते का 
प्रश्न दूसरा था। इसाइयों व सूफियों से “पति पत्नी” का सम्बन्ध 
स्थापित करके कवित्व पूर्ण भापा मे सन्‍त अपनी भावनाओं को 
अभिव्यक्त करते आये थे। रागकृप्णु मिशन ,में र्वय परमहस 
उस परा-शक्ति को, उस चेतन्य को, जननी के रूप में मानते थे, 
स्वा० विवेकानन्दजी ने सी भक्ति व बेदान्त में विराध लद्ठी बताया, 
प्रत्युत बेदी, उपनिपदों के परस्पर-विरोधी वाक्यों मे एकता खोज 
कर किसी भी शक्ति के रूप को उन्तके अनुसार, अपनी भावनाओं 
का समपृण किया जा सकता था। सिद्धो व कबीर आदि संतों की 
परम्परा सम्मुख थ्वी ही, सिद्ध साहित्य विदेशी नहीं हे, न उसे 
'सूफी' साहित्य ही सिद्ध किया जा सकता है अत रवीन्द्र ने ' सिद्धो 
व कबीर के ही अनुसार उस चिरन्तन सत्ता को प्रियतम ओऔर 
आत्मा! को पत्नी के रूप मे लिया ओर निराला, पन्‍त आदि 
कवियों मे भी*यही परम्परा चली, अत आत्मा के मिलन बविरह 
के काव्यो को “मात्र काम वासना” का काव्य कह कर उसे 
विदेशी क्रताकर शुक्ल जी तक ने टालने का प्रयत्न किया था | 
हमारे यहाँ उस व्यापक सत्ता के साथ विभिन्न प्रकार के 
सम्बन्ध पहले से ही चले आरहे है, 'मीरा से भी यही पति-पत्नी 
का सम्बन्ध था; ओर इन्हीं मघुर मानवीय भावनाओं की 
अभिव्यक्ति से मीरा का कांव्य इतनां प्रभावशाली हो सका। 
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महादेवी की चाहै जितनी एकांगिता की निन्‍्दा क्यों न की जाये परन्तु 
मिलन व विरह की अनुभूति मानबीय होने के कारण बह हृदय 
पर प्रभाव अवश्य डालती है, इसी प्रकार रबीन्द्र, निराला, प्रसाद 
व पन्‍ल के बिपय मे भी कहां जा सकता है, परन्तु एक बात 
विस्मरण न करना चाहिये कि जहाँ कवि ऐसी अनुभूतियों का 
चित्रण करता है जो जन सामान्य के अजुभव क्षेत्र रो बाहर की 
होती है जहाँ अनुमान से भी व्यक्ति उन्हे नहीं सोच सकता तो 
बह काव्य प्रतिक्रियावादी अवश्य हो जाता है, सभी रोमाँ- 
टिक कवियों मे ऐसी कविताये एक अच्छी सख्यां में मिल ही 
जाती है! प० रामचन्द्र शुक्ल ने एक और बात बतलाई है 
कि अज्ञय को अज्ञय ही रख कर हमारे यहाँ काम-वासना 
के शब्दों मे काव्य कभी नहीं लिखा गया किन्तु प्रश्न यह है कि 
रहस्य-मय काव्यों से वासना की अभिव्यक्ते हुईं है या नहीं 
मीरा व गोपी दोनो अपने प्रेम-भावनाओं की अभिव्यक्ति करती 
हैं चाहे कृष्ण मीरा के लिये निगु ण॒ हों या गोपी के लिये सगुण, 
कोई अन्तर नहीं पड़ता देखना यह है कि जो बात कही जा रही 
है बह विचित्र ओर अस्वाभाविक तो नहीं है । 
अभेदवादी-आत्मवबादी व्यक्ति जब आत्मा के विरह, मिल्लन 
का वर्णन पढ़ता है तो विभोर हो उठता है अनात्मबादी भी 
मीरा और महादेवी की कविताओं को *पढ़कर बिना प्रभावित 
हुये नहीं रहता, क्यों ? क्योकि वहाँ मानवीय, भावनाओं, करुणा 
विरह और प्रेम को वाणी मिलती है, अध्योत्मवादी कवियों न॑ जिस 
मानसिक स्थिति मे ऐसा काव्य लिखा है उसमे उनकी अनुभूति 
तीज अवश्य हुई है अन्यथा उसमे प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति 
आग! ही नहीं सकदी । अत' यह कहना अश्रान्त है कि “अज्ञात या 
अज्ञ या के प्रति जो आत्मा का “विरह का मिलन! इन कविताओं 
हारा वर्शित हुआ है बह अभारतीय, स्त्रेण, कृत्रिम ओर प्रभाव 


रहित है। 
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हाँ ता उक्त रहस्यमय धारा का प्रभाव निराला जी पर प्रारम्भ 
से ही पड़ा | उधर रवीन्द्र अपनी रहस्यात्मक अनुभूतियों को समीत- 
मय मधुर कोमल काँत-पदावली प्रम्तुत कर रहे थे तब हमारे यहाँ 
गुप्तजी के पद्म बद्ध कथायें, सनेही व नाथूरामजी के सबेये, हरिआओव 
के सस्क्ृत के बर्णवत्त, लिखे जा रहे थे, राष्ट्रीय प्रेम, सामाजिक रूढ़ि- 
ध्वस को लेकर इतिवृत्तामक पद्यों का ढेर लंग रहा था, प्रकृति 
हइृश्यों के फोटो उतारे जा रहे थे, काव्य का अस्तित्व छन्दों के 
बन्धन के बिना कल्पना से भी नहीं आ सकता था, उसके लिये या 
तो हिन्दी के छन्‍्द आवश्यक थे या सस्कृत के | 

निराला जी ने प्रसिद्ध “जुही की कली द्वारा” (१६१३ इ०) 
ह्विवदी युग की सभी पद्धतियों के प्रति विद्रोह छझिया अत यह कविता 
एक भ्रकाशस्तम्भ के रूप मे समझी जानी चाहिये। इस कविता मे 
प्रथम वार मधुर रोमाँटिक भावनाओ को स्वच्छुन्द्ता से प्रकट किया 
गया । थम बार तुक के विरुद्ध ही नहीं, गुप्तजी के अतुकान्त छन्द्‌ 
के अतुकान्द विराम-प्रिय छन्दो के विरुद्ध भी क्रान्ति की । प्रकृति को 
मानवीय रूप देकर उसकी एक मधुर-क्रिया को कल्लात्मक भगिमा मे 
प्रस्तुत किया गया; ओर साथ ही एक “दाशनिक तटस्थता” के 
साथ कविता के अन्त मे प्रियतमा को-आत्मा के अध्यात्मिक 
मिलन की ओर भी संकेत किया गया। प्रसादजी ने इसके भी पहले 
रहस्यमय संकेतों से पूर्ण कवितायें लिखी थीं जिनमे प्रेममय अनु- 
भूतियों का दाशेनिक रूप-रेखा के साथ वर्णन किया गया है। अतः 
प्रसाद व “बिराला” को कविताओं के साथ नूतन युग का आगमन 
होता है न कि गुप्तजी की “नक्षत्र” कविता के साथ या ओऔघर पाठक 
की फुटकर रचनाओं के साथ । _ 

“निराहा! व प्रसाद! में सी युग प्रवर्तन की दृष्ठि से प्रसाद 
जी को कुछ अधिक श्रेय है क्योकि हिबेदी युगीन कवियों के इतिवृत्त- 
प्रधान पद्मो' के समानान्तर उन्होंने प्रेम व करुणा प्रधान संकेता- 
त्मक अभिव्यंजना लिये हुए गीत लिखना सब प्रथम भारम्म किया 
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था, प्रकृति मे मानवीकरण' का प्रथम रूप भी हन प्रसांदजी की 
पआररण्मिक कविताओं मे ही मिज्ञता 8, उसके बाद लिगलाजी आत 
है ओर फिर पन्‍त! तथा अन्य कवि। श्रसादजी के महाराणा का 
महत्व”, १६१४ की कविताओं, और “विन्राधार|, में १६१8 के आस 
पास की लिखी हुई कविता५ सम्रहीत है ।जनसे 5कृषृति बणन' तथा 
आत्म अभिव्यव्जना छायावाद के बहुत निकट है। प्रसाद! व 
निराज्ञा' के युग प्रवतंन-काय को हम तब समझ सकते है जब हम 
उस युग की कृतियों को एक साथ देखे-- 
गुप्तन्नी--रंग से भग; /६०६, जयद्रथ वध, १६*०, पद्म-प्रब॒ध, 
१६१२, भारतभारती, ४६१४७, किसान, १८१०, 
मुक्ककगीत, *६१४ से १६१८ | 
प्रसोदजी-प्रेम पथिक (१६१३) महाराणा का महत्व १६९४ 
वित्राधार १६१६ भरनों ( लिखा गया १६१६ मे 
किन्तु प्रकाशित ६६२७ मे )। 
निरालाजी--जुदी क्री कन्षी-*६१६ ३०, सन्ध्या-सुन्दरी -- 
१६२५१ । 
पतजी--बीणा--१६१८, ग्रन्थि--१६४२०, पहलच---१६२२०२६ 
गुप्तजी के जिस 'मुक्तकगीत' को हमने ऊपर दिया है उत्तका 
समय १६१४ से १६।८ तक है, मुकटघर पांडेय ने भी ग्रायः इसी 
समय कुड्ध गीत लिखे है, शुक्लजी ने इन्हीं गीतो को नूतन युग के 
लाने का श्रेय दिया है। किन्तु जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं कि 
ये गीत 'गीताँजलि' के (१६११) फे कवि के उच्छवासों के अनुकरण 
पर लिखे गये थे और बगाल मे यह धारा प्रबल रूप से बह रही थी । 
किन्तु उनसे किसो युग-विकास की सूचना नही मिलती, नल वे उन 
कवियों ( गुप्तजी, मुकुटधर पाँडेय ) के विकास-करम को ही बतलाते 
हैं क्योंकि १६१४ में 'नक्त्र निपात” जैसा रहस्यमय गीत लिखने बाला 
गुप्तजी का कवि १६१६, २० से पत्रावली, प्लासी,का युद्ध और उसके 
बाद १६२५ में 'पंचवरटी” ब 'अनघ' लिखता है न कि अज्ञात-सौंद्य 
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को मंलेक देने वान प्रसाद की तरह महाराणा का महत्व! १६१४ के 
पश्चात्‌ वित्रौधारा व 'फरना' या “निराला' की तरह १६१६ से “जुडी 
#री कली! लिख कर 'परिमल' और 'गीतिका' | अत स्पष्ट है कि 
मुकुटघर पॉडेय थ। गण्तजी की युग प्रवतन का श्रेय नहीं दिया जा 
सकती 
“निराला' के आगमन के पश्चात प्रसाद अपने प्रेम, करुणा 
के सजल गीतो से छायावाद को जन्म दे चुके थे, किन्तु निराला ने 
छायावाद की आर जनता का ध्यात सब से अधिक आकर्षित किया, 
यह विस्मरण न कर देना चाहिये कि “निराला! को जायावादी कन्ना 
ओर कोव्य के लिये सब से अधिक लॉछन का पात्र बनना पढ़ा; 
“जुड़ी की कल्ली” के सरस्वती से न छपने के पश्चात्‌ 'निसंला! जी 
को 'छायाबाद' के लिये बहुत विज्ञापन करना पड़ा, उससे आत्म- 
विज्ञापन भी बहुत था; परन्तु प्रतिनिधि के रूप मे, एक प्रहार से सभी 
छायावादी कवियों की आत्म अभिव्यव्जना भी थी, जो “निरात्रा' के 
विद्रोह स्वर से प्रकट हाने लगी, जब इतिदृत्तात्सक काव्य के विरुद्ध 
मुक्त छन्द मे दुरारूढ कल्पना के द्वारा ज्ञाये गये अनुपम अपरिचित 
प्रतीक व उपसानों का एक ओर तथा शैज्ञी मे विलक्षणु प्रयोगों 
का प्रारम्भ हुआ तो “समझ मे न आने के कारण” ऐसी कविताओं 
को छायावाद कहा गया, निरालाजी की “जुद्दी की कली” पर सबसे 
अधिक प्रह्र हुये थे अत. 'छोयाबव द्‌ की प्रतिष्ठा मे इस कविता 
का बहुत बड़ा हाथ माना जायगा। 


५--विचार और विकास 


कवि की *कला' के पीछे इसकी अपनी चिन्ता-घारा प्रए 
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भूमि का कार्य करती है | कभी-कभी कलाकारों का विचार-विश्ल- 
पण प्रस्तुत कर उस पर इतना अधिक जोर दे दिया जाता है कि यदि 
कलाकोर की विचारधारा, पाठक को विचारघारा के प्रतिकूल पड़ती 
है तो विचारक उसके विपय मे सनमानी राय बना लेता है ऐसी 
स्थिति से विचार धारा की प्रतिकूलता या अनकूलता के कारण 
या तो उसकी कला” को अनुचित महत्व दे दिया जाता है या 
फिर अतिकुल स्थिति भे उसे अनावश्यक उपेक्षा ग्रदान की जाती है । 
प्रगतिधादिता की मोंक मे समाज-शालर के मनन से कुछ अलोचकों 
ने ऐसा किया भी है ओर उसका परिणाम यह हुआ है कि स्वयं 
“निराला' के काव्य मे ही उन कविताओं को अमुचित महत्व दे 
दियो गया है जो काव्य-कल्ना की दृष्टि से महान नहीं है परन्तु 
क्योंकि वे एक-विचार-धारा विशेष छा, सीधो ओर कभी-कभी 
अनगल प्रचार करती है ( यथा कुकुरमुला की शुलाब नामक 
कविता ) और आलोचको को नही प्रचारकों! को यह 'अ्रचार' 
अधिक पसन्द है अत काव्य के नाम पर “भहे प्रयांगों” को भी 
श्रेष्ठ काव्य की पक्ति मे आसन दे दिया जाता है। अस्तु 

निराला जी एक आदश्श वादी कवि है उनसे चिन्तन व 
बुद्धितत्व की प्रमुखता पाई जाती है, मात्र भावोच्छुवास से बे सदा 
दूर रहे हैं जेला कि उनके समकालीन कवियों में पाया जाता है, 
उनका स्वर दाशेनिक रहा है, उस युग के दाशंनिक पतन्न “समन्वय! 
के वे सम्पादक भी रह चुके है उनके लेखों मे इंस आदर्शवादी 
विचारधारा की व्याख्या व विश्लेषण भी मिलता है किन्तु फिर भी 
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निराला जी की कल्ाा-छायावादी कला दाशनिक ऊद्दापोह में न 
पड़े कर, “कल्ा' का अच्य्यल नहीं छोड़ती, जहाँ पन्‍त' एकतारा 
'नोका-बिहार' आदि कविताओं से अपनी दाशंनिक-विवेचना से 

ते है, जहाँ बे दाशेनिक की गस्‍्भीर मुद्रा में जीव-जगत व 
अहम के सम्बन्ध मे अपने विचारों को पद्ध-वद्ध करने लगते है वहाँ 
“निराला' जो, विचार-धाग विशेष के अनुसार अपने हृदय में उठे 
हुये भावों की ही अभिव्यक्ति करते हे, बोद्धिक विवेचन मे कम 
पढ़ते है, उनकी प्रसिद्ध दाशनिक कविता “तुम और मे! को ही देखिये 
बहाँ कवि सष्टा' ओर 'सष्टि'' विधाता और “व्यक्ति! के सम्भव- 
सम्बन्धो को ही बाणी देता है, वे सम्बन्ध रमणीय कल्पना द्वार 
लाये जाकर, सबेदना मे लपेटे हुये सगीत की मधुरिया के साथ व्यक्त 
होते है अत: ब्रह्म व जीव के सम्बन्ध की यह व्याख्या दाशनिक- 
शब्दावली से दूर, प्रतीक पद्धति या उपभसान-विधान पर 
चलती है | निराला जी प्रवचन या डपदेश को कवि की सबसे बड़ी 
दुबंलता मानते है अत उनकी “कल्ञा' मे एक विशेष प्रवृत्ति यह 
पाई जाती है कि ब्रह्म, जीव, जगत के सम्बन्ध मे अपने चिन्तन--करे 
सूत्र को पकड़ कर नीचे उतर जाते है ओर हृदय के क्षोत्र मे अनेका 
नेक रमणीय-भाव लहरियो के स्पन्दन से बोद्धिकताः की जड़ता को 
दूर कर, सबेदना के रग में रज्भ कर; पूर्ण प्रोढ़ भाषा में उसे अभि 
व्यक्ति देते है, अतीत के प्रति लिखी गई कविताओं तक मे यही 
अवृत्ति हम बराबर पाते है, प्रत्यभमिज्ञा' के बल पर भंत्र के किसी 
निगूढ़-तल परे किसी बाह्य-विषय यमुना आदि को देखकर उसकी 
सामयिक स्थिति तथां अतीत स्थिति की विचारणा के कारण उद्भूत 
भावनाओं को एकन्न कर पुन. पूरी शक्ति व पीणता के साथ उन 
भावनाओ को वाणी देते हे अत: हम निराला (के ;काव्य से -- 
दर्शन की अतुल--अस्पष्ट गहराइयो की विवेचना नहीं पाते 
“निराला! रहस्यमय मानसिक स्थितियों को कम, रहस्य से मानव- 
हृदय के सहज सम्बन्धों को अधिक वाणी देते आये है। दुरूहता 
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वरतु से नहीं उन्तकी शैली, विचार सयोजना ओर विशेष रूप से 
पदावली की दीघता और कला की महाघता से आतो हैं, 7फुट भाव 
भी अस्फुट शेली में इसीलिये दुरुह जान पडत ह | 
लतिराला में दाशनिक बारीकिनोीं का विवेचन कम मिलता 
है, बे मूलत मानवतावाद ( 'निपाणश्ा879 ) के कवि है, इसीलिये 
लगभग एक ही समय से “तप्त और में”! ओर “मभिखारी' जैसी 
कविताये लिख सके हैं। 'पन्‍त' के विकास को देखकर हम कहे 
है कि उनका कवि एक दाशनिक-आगमग्रह से मिक्‍ल कर एक अन्य 
दाशंनिक आग्रह मे फस गया हे परिणामत कला को म्वच्छुन्दता 
व मनोरसता पर आधात हुआ ६, वह पिचार से बोमिल, 
मर्मस्पशिता से रहित विचार-प्रभार मात्र रह गया है। निराज्षा 
न्तजी के समान नित्य नवीन विचार धांराओं से आँदालित होकर 
पहले से ग्राद्ष पथ को छोड़ने वाले कवि नहीं है, प्राशम्मिक कवि- 
ताओ से विश्वात्म-बादी है और युद्ध काल के बाद की कविताओं 
से उनका स्वर बविद्रोही-समाजवादी जैसा हो गया है पहले वे 
पुनजाग्ृति काल की आदशंबादी विचारधारा के समथक थे किन्तु 
आंज उनका स्वर व्यग्य प्रधान कविताओं से तीखा हो गया है 
परन्तु न तो उन्‍्होन तब काव्य से पृत्र रिद्धान्तो की घोपणा की थी 
ओर न माक्स की शब्दावली बे आज़ फेरत है | मानबत। की मुक्ति 
के लिये प्रयत्न के रूप मे हो बे माक्सवाद की दुह्माइ देते है जीवन 
के चिर रक्षित सिद्धान्तों के रूप मे नही, उनके प्राचीन विश्वास 
आज भी उनके साथ है हाँबे आज महादेवी के -समान महत्व” 
के प्रति आत्म निबेदन मे नहीं डूबे रहना चाहते, उन्हाने वायु की 
गति को बहुत पहले से अनुभव कर लिया था अत. व्यक्तिबादी 
काव्य का प्रवर्तन करने वालो में जैसा उनका स्थान महत्वपूरण हे 
उसी प्रकार जनवादीधारा का भी वही प्रतिनिधित्व क रहे है। 
निरालाजी की कविताओ के प्रथम सग्रह 'परिमल' के सम्बन्ध मे 
डा० रामविलास शो ने लिखा है कि रामकृष्णु-मिशन ने 'परिमत्' 
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की अद्नेतवाद दिया, उसने उन्हे यह भी सिखाया कि मनुष्य की 
सेवा 'बेदान्त' के अतिकूल नहीं है। निराला के अन्दर एक अन्त- 
इन्द्र का जन्म हुआ--यदि संसार और सनुष्य मिथ्या है तो इनकी 
सेवा में व्यथे समय क्यो लगाया जाय, इस मानसिक सघष का 
चित्र उनकी अधिवास' नामक कविता से मिलता है। वह 
पूछते है कि “अधिवास कहाँ है” म्वानो सनन्‍्यासी उत्तर देता है कि 
अधिवास' बहीं हे जहाँ गति का अन्त हो जाता है, कवि फिर पूछता 
है कि जब तक उसके हृदय में करुणा है क्या तब तक गठि का 
अन्त हो सकता है? दुल्ली मानव को देग्वते ही उसके हृदय में 
बेदना उमड़ आती है, और वह उसे गले से लगा लेता है, वह 
मानता है कि बह माया में फँसा हुआ है, फिर भी उसकी गति रुक 
नहीं सकती, 
. बह गतिहीन “अधिवास'"को नमस्कार करता है, ओर 
पुकार उठता है-- 
“छटता है यद्यपि अधिवास” 
“किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास” 
परिमल मे इस तरह की बहुत सी रचनायें है जिनसे अशत 
वाद को चुनोती सी दी गई हे ।& 
आदशवादी रचना काल मे यहाँ डा० महोदव ने कबि की 
विचारधारा के सम्बन्ध मे निम्नलिखित सूत्र पकड़े है-- 
१-_कवि अद्वैतवादी है 
२--किन्तु उसका बेदान्त मानव सेवा, जागृति, देश सेवा, 
स्वतन्त्रता के प्रतिकूल नहीं है 
३--कवि के हृदय में अन्तह्वन्द्र है, कि वह वेयक्तिक मुक्ति की 
साधना में ही निमग्न होकर रह जाये या मानवीय करुणा का 
प्रसार करे-मानव की सेवा करे । 





न ज्ञामक पुस्तक से «>डा० रामविलास शमों 
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आगे डा० शर्मा ने एज ललकार कर कहा है--“बह अद्डेत 
वादी नही है, जो अपने अन्तर को बज कठोर कह कर समाज के 
आगे ताल ठोडता है, वह समाज के और सैकड़ं! लोगो जैसी सबप 
से जूमने वाला सिपाही है, जो अपना दिल बढ़ाने के लिये दुश्मन 
को ललकारता है ।& | 
किन्तु परिमल की कविताओं का अध्येता उक्त निष्कर्ष पर 
नहीं पहुँचता, परिमल ही नहीं गीतिका, अनामिका, और अणिवा 
तक भी अनेक कविताओ से कवि पूर्णतया अहैतवादी है। यह आव- 
श्यक नहीं है कि अद्वेतवादी सघष से जूकने वालो सिपाही बच कर 
समाज के आगे ताल ठोकने वाला नहीं बन सकता, दुश्मन को 
ललकारने वाला भी अप्नेतवादी हो सकता है-निरांला ऐसा ही 
अहतबादी है । 
जो क्राँति क्रे ताण्डब का आह्वान करता है, सामाजिक जड़ता 
पर वज्ञ व्यगों की बोछद्लार करता है और जगत के दुख व देय 
को बाणी देता है। निराला के अन्तह्वन्द्र के सम्बन्ध मे निवेदन यह 
है कि परिसल में एक भी ऐसी रचना नहीं मिल सकती जिसमे अद्वेत 
बाद को चुनोती दी गई हो, डा० शर्मा ने भी यह लिखा है कि परि- 
मल में अद्वेतवाद को चुनोती “सी” दी गई है। यहाँ “सी” शब्द 
विचारणीय है | 
हमे जहाँ निराला के अद्वेतबाद के सम्बन्ध में अन्तहन्द्र दिखाई 
पड़ता है वहाँ वस्तुतः चुनौती कभी नहीं दी गई है. *न उसे छोड़ा 
गया है। कवि ने विभिन्न स्थानों पर इस तत्व पर जोर दिया है कि 
मानव जीवन का उद्देश्य विभिन्न बन्धनों से मुक्ति पाना है जीव की 
मुक्ति-बेदान्त के अनुसार आवागमन से छुटकारा पाने से है, इस 
जीवन से, अनेकात्मक जगत मे, एकता का सूत्र खोज कर,उस अत्या- 








$& बही, 
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न्तिक स्थिति को प्राप्त कर आनन्द प्राप्ति ही मनुष्य का सबसे बडा) 
पुरुषार्थ है, यहाँ दाशनिक के दो माग हो सकते है एक तो ब७ 
समाज से तटरथ होकर घोर एकॉतिक साधना में लीन हो जाय, 
समाज के दु खो को 'साथा' या भ्रम समझे या तत्वत उस दाशंनिक 
सत्य को समझ कर, णएकात्म्य की म्थिति हृदय से स्वीकार कर 
विभिन्न भेदों, उपभेदों, सामाजिक विषमता अन्य मान्यताओं 
का घोर ग्रतिपोध करे क्योकि वह समझता है कि फलत ये भेद 
मिथ्या हैं मनुष्य के उस अह को जगाये, जिसके जागृत हो जाने पर 
मनुष्य की महत्ता ससार की सारी नश्वर वस्तुओं के ऊपर प्रतिष्ठित 
हो सके, जिससे अपने को छुद्र, दासानुदास, समभने वाल मनुष्या 
मे उसी दुर्दंभनीय शक्ति का विस्फोट हो सके जो शक्ति नाना 
रूपात्मक जगत के मूल में अवस्थित है, जिसकी दीप्ति, सविता का 
तेज, जिसकी स्निग्घता, शशि की सुधां, जिसका गति सागर की 
हलचल बनकर हमारे द॒गो के सम्मुख अनेक रूपो से प्रतिभासित 
होती है उस सूल शक्ति का 'अधिवास? जब ग्रत्येक प्राणी में है, 
किन्तु उस शक्ति से अपरिचित अपने को कछुद्गर, परतन्त्र, अशक्त और 
अज्ञ समझ कर पतित होता है। इसी मूल 'शक्ति! का परिचय देकर 
स्वा०विवेकानन्दजी ने भारतवासियों मे स्वाभिमान, स्वातन्त्रय-गौरव 
शक्ति, विद्रोह, जागृति के स्फुलिड्र उत्पन्न किये थे। निराला में भी 
( डा० शर्मा के अनुसार भी ) रामक्ृष्ण, विवेकानन्द के इसी सन्देश 
को--इसी दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। अत सम्ष्टि रूप 
से यदि हम" देखे तो परिमल्ल गीतिका, अनामिका, की रहस्यात्मक 
रचनाओ में न कोई अन्तहंन्द् मिलता है न कोई श्रांति ही इृष्टि 
गोचर होती है | विवेकानन्द मे 'वेदान्त”' के उपयोग &ए|#0०८४४०॥ 
पर अधिक जोर है, निराला में भी बेदान्त के एप्लीकेशन पर अधिक 
जोर होने के कारण यह आआति स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति अद्वेत- 
वादी ही नहीं है जो समाज के आगे ताल ठोकता है, निराला में 


(६ डरे ) 


ठीक इसके विपरीत चेदान्त स्वाभिमान, गौरव और क्रॉति के 
पीछे खड़ा है जो कवि मे अदूभुत आशा व उत्साह स्थिर रख 
मका है, क्योंकि बह मनुष्य को, प्रकृति के ऊपर विजय करने 
वाली--मैटर से विकसित-चेलनां के रूप से नहीं देखता अपितु 
प्रकृति के ऊपर उठकर 'प्ृरषा के साथ एकाकार करता हुआ 
अपने को उसी अपरिमित--अन्त प्रकाश का कोष समझकर 
समाज की सारे अवाछनीय परिस्थितियों पर टूट पड़ता है। अनम्त 
ओर शाश्वत सामभ्य को तत्वत समम लेने पर फिर भेदों की सत्ता 
की स्वीकृति भला निराला कैसे दे सकता है ? 

स्वामी रासमतीथ जेसे साधक और दाशिनिकों तक ने आत्म- 
वाद! की अनुभूति को स्वतन्त्रतां, अभ्युदय व निश्रेयस सबके 
लिये एक साथ आवश्यक है । उन्होने १६०२ ई मे सेन फ्रांसिस्कों में 
भाषण देते हुये कहा था--कि स्वतन्त्रता का विचार शाश्वत है, 
श्वान, व्याप्त, चीते, पक्षी, मनुप्य सभी स्वतन्त्रता चाहते है, उसके 
लिए रक्त तक बहाते है | हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्म उस 
अन्तिम मुक्ति का उद्द श्य अपन सम्मुख रखते है जिसका लघु अथ 
है स्वतन्त्रता । 
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अतः बेंदान्त”ः निराला की ललकार को और भी अधिक 
प्रभविष्णु, स्थायी और महान बनाने के लिए आता है | हमें यह 'न 
भूलनों चांहिये कि शंकराचाय की तरह व्यवहारिक भेद प्रधान 





( हैंई ) 


अगत की सत्ता को स्वीकार कर समाज के ढाँच को बसा ही वनाये 
रहने देना विवेकानन्द जी कभी नहीं चाहते, वे ता वबेदान्त' का 
उपयोग ही मनुष्य जीवन का सुखी ओर पूर्ण बनाने के लिए करना 
चाहते है। निराला का कवि तभी विपन्न-परिस्थितियों मे भी 
श्ृड़ार व विद्रोह दोनों प्रकार के काव्यों मे समस्याओं का दाशनिक 
प्रस्तुत करते हुये भी अधिक मानवीय और व्यवहारिक है । 

यहाँ हम स्वा० विवेकानन्द जी के वेदान्त” के स्वरूप के 
सम्बन्ध मे कुछ विचार करेगे इससे स्पष्ट हो जायगा कि बेदामा 
ससार की समस्याओ से सुख मोड़कर --पलायन करने बाले सिद्धाँत 
के रूप में वहाँ प्रस्तुत नही किया गया है अपितु एक विराट ऋ्ोति 
कारी दर्शन के रूप में ग्रहण किया गया है । 

स्वांसी जी के अनुसार बेदान्त शक्ति व पुरुषाथ के लिये हे, 
ससार से भागने के लिये नहीं, उन्होन कहा था-- 

“लेकिन हम लोगों के देश मे अब ज्यादा रान धोने का समय 
नहीं है, इस समय कुछ बल पीरुष की आवश्यकता है, निशु गण 
ब्रह्म में विश्वास होने, सब तरह के कुसस्कारों से रहित होकर, में 
ही निगु ण ब्रह्म हैँ, इस ज्ञान की सहायतां से खुद अपने पेरो पर 
खड़ा हांने से हृदय में केसी अपूव शक्ति का विकाश होता है, कहा 
नहीं जा सकता !* 

“हम लोगो को इस महिमाशाली आत्मा के प्रति विश्वास 
जगाना होगा, तभी बल बीये आयेगा, तुम जो चेतन करोगे, बही 
बनोगे, अगर तुभ अपने को दुबेल समझोगे तो दुबल होगे, तेजस्वी 
समभने पर तजस्वी होगे" *'अद्वेतवाद हम लोगो को अपने को 
दुबल होने को उपदेश नहीं देता, किन्तु अपने को तेजस्वी, स्वेशक्ति- 
मान ओर सबज्षञ समभने का उपदेश देता है, .. हमसे से प्रत्येक के 
पीछे ऐसी दी अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता, चिदानन्द, अमर 





१ विबेकानन्द, 


( रैंड ) 


जीवम का विशाल सिंधु भरा हुआ है ।”* 
हमे आत्म ज्ञान की इतनी आवश्यकता नही है, जितनी अड्ठेत 

के कार्य रूप मे ज्ञाने की, पहले रोटी पीछे धम, जब तुम्हारे देशवासी 
भूखो मर रहे थे, तब तुम उन्हें घम खिला : रहे थे, भूख की अग्नि 
को घ॒र्म कभी शांत नही कर सकता"” में तुम्हे फिर याद दिलाता 
हूँ कि सबसे पहले तुम्हे अपने देश के असख्य पतित भाइयों का 
उद्धार करना होगा ।* 

पाठक |! कृपया इल अन्तिम उद्धरण को परिमल की आविवास 
कविता से मिलायें, स्पष्ट हो जाबेगा कि निराला के अन्तह॑न्द का 
रूप क्‍या हैं, वम्तुत 'बेदान्त! के प्रति वहाँ शका नही है अपितु उसके 
उपयोग की असामयिकता है जिस पर ऊफ़ि उक्त उद्धरण से स्वामी 
जी ने भी जोर दिया है, कवि अधिवास में कहता है-- 


कहाँ ? 
मैरा अधिवोस कहाँ! 
क्या कहाँ ? रु5ती है गति जहाँ? 
भज्ञा इस गति का शेष-सम्मव है क्‍या 
करुण स्वर का जब तक मुझमें रहता है आवेश ? 
मैने में शेली अपनाई 
देखा दुखी एक निज भाई 
दुख की छाया पड़ी दृदय में मेरे 
फट उसड़ बेदना आई 
उसके निकट गया में धाय 
लगाया उसे गले से हाय 
नजर मम नमक मट फल मिल ज नमक मल. मल डक मल अल लकी 3. घलरक नल लत कि 
२--वही 
३--वही 


€( ४४ ) 


फेंसा माया में हैँ निरुपाय, 
कहो, फिर कैसे गति रुक जाय ? 
डसकी अश्रमरी आंखों पर, मेरे करंणाव्ग्यल का स्पशे । 
करता मेरी प्रगति अनन्त, किन्तु तो भी मे नही विमर्ष । 
छूटता है यद्यपि अधिवास 
किग्तु फिर भी न सुझे कुछ त्रास ॥| 


इस कविता से ड० शर्मा ने यह निष्कप निकाला कि ककि 
गतिहीन अद्वेतवाद को छोड़ देता है, किन्तु कवि अड्गैत को छोड़ता 
नही है इसका प्रमाण स्वय “अधिवास” के पश्चांत्‌ अशिमा' 
( १६४३ | तक की रहस्यमयी अनेक रचनाये है जो कवि की रहस्य 
के प्रति व्यसन-भ्रियता की द्योतक नहीं अपितु उसके विश्वास व" 
चेतना की प्रतीक है। उक्त पक्तियों से यही ध्वनि निकलती है कि उस 
“चरस स्थिति” पर पहुँचना प्रवश्चना ही होगी। यदि हम अपने 
सम्मुख दुखी-निज भाई को देख कर करणा का अचल न दे इन 
ठुखियों पर करुणा बरसाने में सॉसारिक दु ख को दु ख मान लेने में 
भले ही उस अक्वेत स्थिति से बिलगाव होता हो परन्तु मुझे उसका 
कुछ भय नहीं है । 


अत यहाँ अह्वेत स्थिति की अस्वीकारता ()९८४३४०० ) नहीं 
है अपितु जगत की ययाथ समस्याओं से आँखें बन्द कर मुक्ति के 
प्रयत्न से, अह्य मे आत्मा की एकाकारिता व तन्‍्मयता की स्थिति को 
अपने जीवन का ध्येय मानकर, मानवीय “करुणा” को भी महत्व देने 
का अश्न है छुटव्ले का अर्थ यहाँ तिलाजलि नहीं है, पूरी कबिता का 
भाव सामने रख लेने पर यह भाव और स्पष्ट हो जायगा | 

कवि पूछता है कि मेरा अधिवास कहां है तो उत्तर मिलता 
हैं कि अधिवास वहाँ है जहां गति रूक जाती है अर्थात आवागमन 
के बन्धन से मनुष्य छुटकारा पा जाता है, आत्मा अहम से एकाकार 
हो जाती हे, मुक्ति मिल जाती है । 


( ४६ ) 


यह हुई गति हीनता | अब कवि एन प्रश्न करता है कि-- 

वह चरम स्थिति' कैमे प्राप्त हो सकती है ( जो कि उसका अन्तिम 
ध्येय है ) जब तक मुकमे मानवीय करुणा अवशेष हे। सबेदना 
जगने का अथ है स्थित अलज्ावस्था से दूर रहना; “करुणा” उत्पन्न 
होने का अथ है--छि ससार के मोह से छुटकारा नहीं मिला ओर 
दु खी जीवो को देखकर करुणा फा ( मोह का ) जग जाना स्वासा- 
बिक है, कवि कहता है कि में अहब्लह्मास्म' का गायक और 
विश्वासी हूँ, किन्तु जब मैने एक दुःी भाई को देखा तो मेरे हृदय 
में करुणा उत्पन्न हो गई, बेदना से हृदय भर गया, में उस दुखी 
व्यक्ति के निकट गया और उसे गले से लगाया, में इस मोह में-- 
इस करुणा के आवेश से जनित मायां से फँसने के लिए विवश हूँ। 
क्योंकि मानवीय भांवनायें सहज रूप से मेरे हृदय में उत्पन्न हां 
जाती हैं अब जब यह मानव के प्रति 'मोह' उत्पन्न हों जाता है तो 
यह कैसे सम्भव है कि में उस आत्यन्तिक स्थिति को प्राप्त कर लूगा 
जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाने है, जहाँ जीव व जहा में कोई 
अन्तर नही रहता, सरिता समुद्र मे खो जाती है और जब तक ऐसा 
नहीं होता, जब तक इन जगत के दु खों को देखकर मेरे मन में आवेश 
उठते रहते है ? जब तक उस दुःखी व्यक्ति पर मेर। करुणा का आँचल 
है, तब तक इससे मेरी प्रगति होती जा रही है अर्थात्‌ मे उस चरम 
स्थिति से विमुख होकर जगत की वेदनाओ की ओर बढ़ता जा रहा 
हूँ, किन्तु मुके अपने अविवास से अलग हो जाने का दु ख--विमरषे 
नहीं है यद्यपि वह हमसे छूट रहा है परन्तु मुझे कोई भय नहीं है । 

यह तो हुआ कविता का भाव। अब यहाँ स्पष्ट है कि कवि उस 
“अधिवास” को अपना चरम लक्ष्य स्वीकार कर रहा है। “आत्मा 
की सुक्ति' ही उसका ध्येय है. किन्तु वह जगत के दुःखों को “माया 
मोह” कहकर सनन्‍्यासियों की तरह टाल देने को प्रस्तुत नहीं है उसे 
इस बात का खेद है कि संसार के हुःखों की ओर बढू कर वह अपने 
'अधिवांस' से विलग हो जायेगा-दो गतियाँ है एक--जगत की ओर, 
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दूसरी -बद्य की ओर । बह्म की ओर जाने के लिए वेदनाओं का नाश 
आवश्यक है, परन्तु कवि को यही तो दु ख है कि वह दु खी भोई के 
दु.ख को देखकर उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहता | वह बह्म स्थिति 
को पाने की इच्छा रखता हुआ भी मानव के हु खो की अवहेलना 
नही करना चाहता | इसके लिये बह निरुपाय है, विवश है कवि को 
खेद है कि इससे वह ब्रह्म से विमुख हो जायगा किन्तु वह सोचता 
है कि समझे इसको भय नही क्योंकि भले ही उस अधिवास' से विल- 
गांव हां जाय किन्तु सानवीय भावनाओं क। अनादर असहनीय है । 
वहाँ मनुष्य के ढुखों को 'माया' समझ कर आँख नहो मू दना 
चाहता । बस | 

इस कविता से कवि मानवीय भावों 'को भी उतना ही महत्व 
देना चाहता है, जितना बअच्य ज्ञान को, जैसा कि विवेकानन्द ने कहा 
था कि--“पहले रोटी पीछे धर्म? । अत. इस कविता से “अधिवास” 
को छोड़ा नही गया; उसके लिये उचित वातावरण प्रस्तुत कर 
लेने की बात कही गई है, विकलाहु जीवन को ब्रह्म ज्ञानी बनने 
की यदि धुन लगी हो तो वह उसकी बघिडम्बना ही होगी। 

स्वामी रामतीथं से एक बार अमेरिका मे पूछा गया कि आप 
हमे सन्‍्यास की शिक्षा क्यो देते है, इच्छाओं का हनन करके तो 
मानवता के सारे प्रयत्न नष्ट हो जायेंगे, सारे समाज के लिये 
हमारा प्यार न फेल कर अपने मे केन्द्रित हो जायगा | ४८१०७ 
फल्पाड पर ४० फाल्यांट ॥ 206006८0608 70 ६756 06 
एु०छ6 बाव॑ ४प७97०55 0घ४ 0ए76 #08 (9९ जञ06 ऋणगेत! 
तब स्वामी जी ने जो उत्तर दिया था उसमें भी खांसारिक जीवन 
की पू्णता के लिए “आत्मवाद' का उपयोग बताया गया है, अधिक 
सशक्त, स्वस्थ, स्वतन्त्र गीरवबान बनने के लिए हमे पूणेता की 
स्थिति तक उठना होगा । समष्टि के सुधार के लिए प्रथम व्यष्दि 
को सुधारना होगा | हम यह नहीं कहते कि उनका यहू उत्तर हमारी 
समस्या को हल करने के लिये उपयुक्त है किन्तु उस समय के सभी 
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दाशनिकों ने अद्भैतवाद' को किस प्रकार समाज की आवश्यक्तताओं 
की पूति के लिये उपयोगी ठहराया था; द.स से कम इतना स्पष्ट 
हों जाता है, अपनी अपयाप्तता और अभाषों पर विजय प्राप्त करने 
के लिये उन्होंने 'पूर्णता की अनुभूति! को आवश्यक ठहराया 
ध[-+-थे कहते है... 8० 058 28 एठजए #टशब्ादे एठपषच्टो 28 8 
(80 ०0/9, 28 8 8009॥] ,.. ... . 80 40029 985 ए0प ॥॥6 तए060 
एएप 886 80 जञ06 ए0ए ३0४ ४ाप्रएॉ|2, 70: $४70702.” हम 
आज इस दृष्टि से अपनी समस्याओं को इल नहीं कर 
सकते, यह निश्चत रूप से एकाँतिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोंश है 
परन्तु हमे समय को देखना होगा। निराला के किशोर 
जीवन के आस पास इन्ही विचारों का ताना बाना बुना हुआ 
था परसहस, रामकृष्ण, विवेकांनन्द, रवीन्द्र ओर रामती्थ के 
विचारों का । इनमें भी विवेकानन्द जी का दर्शन अपेक्षाकृत अधिक 
सामाजिक भूमि पर टिका था; रामतीथे जी में दाशंनिक व 
साधना का पक्ष अधिक प्रबल है, पर बह भी उतना पतल्ायनवादी व 
प्रगति विरोधी नहीं हे जितना कदराओ में ही जन्‍म लेंकर जीवन 
समाप्स कर देने वाले साधकों का होता है जो जीवन के यथार्थ 
प्रश्नों से कतरा कर केवल इच्छा-नाश का ही उपदेश देते रहते है 
ओर समाज की विषमता को शाश्वत मान लेते है । जागृति काल्ञ के 
इंन साधको का साधना पक्ष एकाँगी व व्यक्तिगत अवश्य है परन्तु 
उस सबने उसे एक सीसा तक व्यवहारिक रूप देने का प्रथत्न बराबर 
किया है, वे विदेशी की दासता के जुए को फेक देना झपना कर्तच्य 
बताते हैं, बे विदेशी व्यापारियो से सममोता नहीं करते, जनता के 
साथ विश्वास-घात नहीं करते, उसके दु ख दारिद्रय, परवशता पर 
ध्यान देते है परन्तु उनका 'हल' वेयक्तिक आस्था पर निर्भर करता 
है; परन्तु उनके श्रद्धां व. विश्वास एक क्राँतिकारी भावना का बीज 
बपन निराला के काव्य से करते है और दुखियों के प्रति सहानुभूति 
दिखाता हुआ कवि अपने अधिवास से विलगाव तक की बात करने 
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लग जाता है, अत. अधिवास कविता मे दुखियो के प्रति सहानुभूति 
पर हमे जोर अधिक देना चाहिये, अधिवास' के छोड़ने 
पर नहीं क्योकि वह छोड़ता नहीं हे छोड़ भी नहीं सकता, 
उससे उसका जीवन एकतान होता गया है, उसी “अस्लीमता' के 
सिन्धु मे उसकी कला की सरिता निमग्न होने के लिये प्रधावित 
होती हुई दिखाई पड़ती है, उस चिन्मय शक्ति के सम्बन्ध में कोई 
अन्तहन्द्र का कोई सन्देह वहाँ नही है, निरःला का कवि संदेह वादी 
5८८०४८८ कभी नहीं रहो, उसे उस दिव्यसत्ता पर पूर्ण विश्वास है, 
किन्तु व्यवस्था-जन्य विषमता की कचोंट से चीख कर कवि मानो 
कह उठता है, बता चिन्मय | तू ही बता अब तेरी चर्चा करे या इप् 
दुख को देखे निराला साधना की गहराई मे अपनी सबेदना को 
नहीं खो देता अब इतने पर कोई कहे कि वह अद्वेतवादी ही नहीं 
हो तो यह अनुचित होगा । 

कवि ने परिमल की भूमिका से अपने विश्वास के रूप को 
अपनी ऋॉतिकारिता के साथ कई स्थानों पर व्यक्त किया है-- 

“पाहित्य की मुक्ति उसके काव्य मे देख पड़ती है, इस तरह 
बाति के मुक्ति प्रयास का पता चलता है-चित्रों की सृष्टि होती 
है; पर वहाँ उन तमाम चित्रों को अनादि ओर अनन्त सौन्दय में 
मिलाने की बड़ी चेष्टा रहती है--साहित्य में इस समय यही प्रयत्न 
जोर पकड़ता जा रहा है, और यही सुक्ति-प्रयास के चिन्ह भी है, अब 
लीलाम्बरी ज्योति मूर्ति की रुष्टि कर चतुर साहित्यिक फिर उसे 
अनन्त नील नभ मण्डल में लीन कर देते है, पल्‍लवो के हिलने मे 
किसी अज्ञात चिरन्तन अनादि स्ज्ञ को हाथ के इशारे अपने पास 
बुलाने का इन्नित प्रत्यक्ष करते हैं, इस तरह चित्रो की सृष्टि असीम 
सीन्दय में पर्ययसित की जाती है ओर यही जाति के मस्तिष्क में 
विराट दृश्यों के समावेश के साथ ही साथ स्वतंत्रता की प्यास को 
भी प्रखर तर करते जा रहे है ।” 

क्या यहां विश्ववाद व असीम मुक्ति निराला-काब्य के 


केजयत 
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प्रगति शोल पक्ष के लिये विरोधी ठहराई गई है ? यदि नहीं ता केवल 
निराला का एक ही पक्ष सम्मुख रख कर उनके विपय में क्यो मन- 
भानी धार्णाये बसाई जाती है, क्यों उसे समाज के सामने ताल 
डोकने वाला अनात्मबादी तक कह दियो लाता है क्‍या उनसे आत्म 
बाद की स्पष्ट स्वीकृति उनकी सहत्ता को कम करती है, प्राचीन 
समय से आज तक कविया ने सामाजिक क्रॉति का माध्यम प्राय. 
श्वर को चुना है, तुलसी भक्त थे, कबीर रहस्य बादी थे, इस्लाम के 
विरुद्ध उठने वाला सूफी धम रहस्य मार्गी था। दम्भी, आंचार बादी 
पण्डो के विरुद्ध उठने वाले जिन सन्तों ने विद्रोह का स्व२ घोषित 
किया है उन सबके अपने विश्वास थे इसी प्रकार “निराला” अब्देत 
व साथा में विश्वास रख कर भी विद्रोही है, अ्व्देतवाद उसकी 
प्रेरणा का स्रोत है, परन्तु कवि एकान्त साधक नहीं, मानवीय सबे- 
दज्षा का वाहक है अत. वह विशुद्ध मानवता वाद का ही प्रतिनि- 
घित्व करता है, “निराला” के इस पक्त को कुठला कर हम वेज्ञालिक 
विश्लेषण से कतराते है। जो छायावाद में स्वेत्र पलायन देखने के 
रोगी है उन्हें आत्म-वादोी 'निराला' की कविताओं का अध्ययन 
इस दृष्टिकोण से करना चाहिये अन्यथा आत्मा, इश्वर, का 
नाम आ जाने से कला सामन्त वादी कठहघरे में बन्द पड़ी 
रहेगी या निराला के श्रद्वेत को तो प्रगतिशील कहा जाता रहेगा 
और वही अद्वेतवाद जब महादेबी, प्रसाद या पन्‍त मे वर्णित होगा 
तो उस पर प्रतिगामिता का बिल्ला चिपक जायगा। तुलनात्मक 
दृष्टिट से देखने पर यह हम अवश्य कह सकते हैं कि अन्य समका- 
लीन कवियों में निराला की क्रॉति की हुँढार के स्थान पर अन्य 
मानवता वादी तत्व है; कहीं कहीं दाशंनिक की दुरूहता भी आगई 
है, एकागिता और प्रतियामिता के दर्शन भी हो जाते हैं परन्तु सहसा 
एक को बावजूद उसके इन्हीं प्रतिगामी दाशनिक विश्वासों के, क्राति 
कारी तथा दूसरे की प्रतिक्रिया वादी करना अन्याय पूर्ण है । 
हमारा निवेदन यह है कि निराला, पन्त, प्रसाद आदि सभी 


कवि पूर्णतया--बिना किसी अन्त्न्द्र या सदेह के आदशबादी, 
बेयक्तिक विश्वासों के कवि हैं, हमे देखना यह है कि उन्तके वेयक्किक 
विश्वासों ने उनके साहित्य को गति दी है या अगति ? उसे श्ररणा 
मिल्ली है या उपेक्षा ? बस इसी दृष्टि से कवि के काव्य का ठीक 
विश्लेषण हां सकता हें, जेसा हमने देखा कि “निराला' के विश्वासो 
ने उनमे अद्भुत शक्ति व विस्मयकारी प्रेरणा दी है जिससे वह जन 
जीवन के ओर भी निकट आ सके है; सनुष्य-जीवन की अभिव्यक्ति 
आधिक गहराई से कर सके है हम निराला की केला से इस आत्म- 
परमात्मा सम्बन्धी विश्वास को निकाल कर उस निराधार हो 
बनायेगे क्योंकि उसका व्यक्तित्व अलोकिक व लोकिक दोनों दत्वों 
से बना है । अस्तु । 

निराला ने स्वय कहा हे--“भारत की देन है 'विश्ववाद' 
सब में एक सूच्म चेतना, हर एक केन्द्र म॒ बह चेतन स्वरूप, बह 
आ सा, वह विध्ु मौजूद है। रवीन्द्र का बिश्ववाद योरोप के 
सिद्धान्त के अनुकूल हे, और उनके अह्य-समाजी होने के कारण 
उन्तका विश्ववाद उपनिपदों से भी सम्बन्ध रखता है | & तो निराला 
इस भारतीय विश्ववाद में प्रगाद श्रद्धा रखते हे जो ऋग्वेद द्वारा 
प्रबर्तित, उपनिषदों द्वारा विकसित और शकर द्वारा समर्पित है। इस 
सूक्ष्म चेतला के साथ कवि तन्‍्मयता की अवस्था में विभिन्न सबधों 
को लेकर चला है, कभी उसे “जननी! का रूप दिया गया हे ओर 
कभी प्रियतमा या प्रियतस का। सम्पूर्ण रहस्यचादी कविताओं से+- 
प्रेयसी प्रियतमा को रूप चित्रित किया गया है। 'जननी' के सम्बन्ध 
का परमहस हृढ कर गये थे और स्वामी विवेकानन्द जी ने भी 
“बेदान्त व भक्ति” नासक पुस्तक में दोनो का अविरोध ही दिखाया 
है अर्थात मूल शक्ति के साथ उसकी सगुण रूप में कल्पना करके, 
सम्बन्ध स्थापित करना बेदान्त के प्रतिकूल नहीं है. अत “एक बार 
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बस ओर नाच नू श्यामा” मे 'काली' के नाम को देखकर उसे कवि 
के “अत सिद्धान्त" के विदद्ध न सममना चाहिये, पन्‍्तजी में भी 
जननी! को सम्बोधित कर अनेक कविताये' लिखी गई है । 

“प्रेयसी' के रूप में कल्पना करने पर “निराला' मे उस नोरी रूप 
की दिव्यता की रक्षा पूर्ण तरह से की है, परन्तु पन्‍त में कमनीयता 
का वर्शन अधिक रगीन और रोमांटिक हो गया है। निराला के 
वर्शन अधिक स्थूल हो जाने पर भी इसी कारण तटस्थ रहे है । 

उक्त सूक्ष्म चेतना ही आत्मा के रूप में हृदयाकाश में अवस्थित 
है, इसके भी अकल, अनीह, अनाम, अरूप आदि विशेषण है जो 
दिककाल से परे थी, एक रस, सर्वान्तयांमी है। इस शाश्वत आत्म 
चेतना, आत्स ज्योति पर निराला अधिक बल देते हैं। उनके अनुसार 
“यह ज्योति प्रवाह अरूप हे, जड़ो मे यह चेतन सयोग ही गति है, 
प्रत्येक पद पर इसका अज्ञात स्पशे जीव-जग करता रहता है,'' **** 
जीव की हर साँस मे उसका स्पर्श मिलता है, साहित्य में इस अरूप 
की स्वतन्त्र सत्ता को नारियों से स्थिर रूप दिया गया है, कलाविदों ने 

बही पुरुष, प्रकृति का सौहाद, दोनों का अपार प्रेम निरन्तर योग 
देखा, आकर्षण दोनो के सभोग विलास में ही है, वह और अच्छा, 
जब एक ही आधार मे हो, यही बीज मन्त्र है जिसका जाप कर 
उन्होंने नारियों-के अगण्ित अपार रूपो मे सिद्धि प्राप्त को, ये सिद्ध 
रूप परवर्ती काल के साहित्य की आत्मा में ग्राणों का प्रवाह भरते 
गये हैं,““““जिनसे वाह्मय स्व॒तन्त्रतां की तरह, अपार आंतरिक 
स्वतन्त्रता मिलती है ओर वाह्य के साथ अन्तर के साम्य का 
निरुपद्रव सन्देश” | » 

तो कवि उस चिरन्तन सत्ता को नारी के दिव्य रूप में 
सिद्ध करके देखता है | परिसल की सम्ध्या सुन्दरी, प्रिय के प्रति, 
प्रभाती, शेष,-बासन्ती आदि ऐसी ही कब्ितायें हैं, 'जुद्दी की कली' 

हि 
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को भी अन्त मे उस चेतन स्पशे के सुखद अनुभव के साथ ही 
समाप्त किया गया है। तुम और मै! मे भी कुछ पक्षियों से यही 
सम्बन्ध दिखाया गया है | छायावादी कला को समभने के लिये 
निम्नलिखित दाशिनिक विशेचल का समभना अति आवश्यक है-- 

“साहित्य के एक प्रष्ठ मे एक विकच नारी की मूति, तम 
के अतल प्रदेश मे, सणाल दण्ड की तरह, अपने शत शत, दलो 
को सकुचित सपुटित लेकर बाहर आलोक के देश से अपनी परि- 
पूर्णता के सांथ खुल पड़ती है जड़ो मे प्राण संचरित हो जाते हैं-- 
“अरूप मे भुवन सोहिनी ज्योतिः स्वरूपा नारी॥३ निराला की सभी! 
प्रेम-रहम्यमय कविताओ में उक्त चेतन स्पशे जिसको नारी के रूप में 
देखा गया है, अत्यन्त महत्वपूरं है। प्रकृति मे भी इसी का मधुर म्पशे 
अनुभव किया जाता है, सारी छायावादी जिज्ञासायें, क्षितिज के 
पार जाने की जलालसाए, इसी द्व्य सत्ता के सम्बन्ध की निरदेशिका 
है । यह अनुभूति हृदय को विरोट व विशाल करने वाली है उसमे 
गरिसा व गौरव भरने वाली है, इसी चिरन्तन शक्ति के अनुभव ने 
कवि का प्रारम्भिक कविताओ में ही दृदय-द्वौर खोल दियां और 
बह इत्वित्त-प्रधान कॉविताशों से ऊपर उठ कर विराट चित्रों की 
समष्टि प्रस्तुत कर सका | वह एनः कहता है-- 

“तरगो की अज्गभ सचालन क्रिया, अविराम प्रवाह, पुन पुन्न/ 
आकाश के प्रति उठ उठकर चुम्बन चेष्टा, सहसखों भगिमायें, उठ 
उठकर बारम्बार गिरना, गिर गिर उठने की शक्ति प्राप्त करना, 
उत्थान व पतन के बीच इतना ही विराम प्राप्त कर क्रमश बढ़ते ही 
जाना प्रत्यज्ञ कर कवि के हृदय का, आदि सृष्टि के रहस्य का बन्द 
द्वार खुल जाता है” | ७ 
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यह है छायाबादी कविता की मूल चेतना; जिसे भूलकर कोइ 
उसे अतृप्ति का विस्फोट कहता है, कोई मात्र आत्म ज्ञापन, कोई 
असन्‍्तोष की निराश अभिव्यजन्ता किन्तु जेसे हाथी न केवल सू ड़ 
है, न केवल कान, न मात्र ऐर, उसी प्रकार इतिबृत्तान्मक काव्य 
के विरुद्ध उक्त भाव-धारा का प्रवेग जो बहा, जिसमे योरोप में पहले 
ही शेले, बायरन अपनी कविता सुधा मिला चुके थे, जिससे 
रवीन्द्र ने अपनी “कागज की नाव” सफलता से छोड़ दी थी ।१ 
वही भावधारा भारतीय दशेन की पुष्ट प्रष्ठ भूमि को पाकर छाया- 
बादी कला मे विकसित होती गई । परिस्थितियों की कड़ी मार 
से उसमे व्यक्तितत आशांओ निराशाओ की अभिव्यव्जना भी हुई. 
पत्मायन व स्वप्न भी चल और साथ ही उक्त अलौकिक स्व व्यापक 
चेतना का स्पर्श की अनुभूति भी कबि के प्राणों में रही, सारी 
विराट प्रकृति उसके सम्मुख हसती सी पहचानी “सी हो गई 
क्योकि प्रकृति व पुरुष” के संयोग व सम्भोग से कवि परिचित हा 
गया था | ( अत छायावाद शैलीमात्र नहीं रहा जैसा कि कुछ 
लोग समभते है ) जब कवि कहता है कि “कौन तम के पार रे कह! 
वो जिज्ञासा प्रकट करता है न कि उस अज्ञात सत्ता के प्रति 
अपनी अनास्था को प्रकट करता है। जीवन के उत्थान पतन उस 
चेतना के परिचय को और भी गाढ़ा करते चलते है और छायाबाद 
के कवि के अनुसार इन्हीं संघर्षों में से व्यक्ति उस मधुर आश्रय को 
न भुलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। क्योकि विराम व पश्चाताप 
का तो अवसर है ही कहाँ | इस प्रकार हमने देखा कि निराला को 
उस शाश्वत-चेतना के स्पश से कितना बल, कितनी प्रेरणा मिली 
है| उसे बह उत्थान पतन के बीच रुक जाने का कारण नहीं मानता 
प्रगति का कारण मानता है, उसे वह एकॉाँगिता में निमग्न कर देने 
वाला स्वीकॉर नहीं करता अपितु हृदय के ऑआऑँचल को फैलाकर 
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उसका सम्बन्ध अनन्त रमणीय प्रकृति से जोड़ देता हे और तब 
छोयावादी कला निखर उठती है। 


बेदान्त' के सम्बन्ध में कवि का दृष्टिकोश स्पष्ट हो जांमे 
के पश्चात्‌ हम सक्षेप मे हम यह देख लें कि निराला जी में उसके 
विशुद्ध दाशिनिक स्वरूप की अभिव्यजना कहाँ तक हुई है | 


शॉकर बेदान्त का प्रसिद्ध सूत्र हे “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या 
ज्ीवो ब्ह्मवे नापर ” अथात ब्रह्म सन्‍्य है, जगत मिथ्या है, जीच 
ओर ब्रद्य एक है | जीव व ब्रह्म की एकतो के कारण ( छैतलदो अ< 
नही ) यह “अद्वेत' वाद कहलाता है। डिन्‍्तु बेदान्तियों के कई 
स्कूल है जिनमे गमानुज जैसे विशिष्टाद्षेत-बादी, वल्लभ जैसे 
शुद्धाद्वतवादी आदि शंकर के बाद के आचाये भी है किन्तु शकर 
के परवर्ती आचार्यों ने जगत को मिथ्या नहीं माना; जीव की 
परप्रशता भी स्वीकार की है किन्तु बरह्म को अवयव या अश मान 
कर अछेत तत्व की रक्षा की है, किन्तु निराला पर शकर के बेदान्त 
का प्रभाव पाया जाती है। शकर के वेदानत के पीछे बौद्धो 
का शून्यवाद व सब क्षणिकवाद था। अत. शकर ने उपनिषदो 
के अद्वेत की जो व्याख्या की उसमे जगत के मिथ्यात्व ब केचल 
अवाज्ञ मनस गोचर अकल, अनीह, निविशेष ब्रह्म का रूप लिया, 
जगत के मिध्यात्व पर अधिक जोर होने के कारण उन्हे “प्रच्छन्न 
बौद्ध” भी कहा जाता है, शंकर के अनुसार शब्द स्वतः प्रमाण 
है। बह्य ही एक सत्य है, अनाद़ि काल से चली आती हुई अविद्या 
के कारण ही यह अनेक भेद दिखाई पड़ते हैं, जिमसे आवागमन 
का दुख जीवात्मा को बन्धन में हालतों है,“एक आत्मा ही 
सत्य है” इस ज्ञान से ही यह बन्चन कट सकता है। बद्य किसी 
भी प्रकार के विशेषण से रहित--निविशेष चित्‌ मात्र है, संसार 
की सारी वस्तु सत्ता नश्वर है। किन्तु वह चिन्मय शक्ति शाश्वत 
है, यही शक्ति आत्मा है, उस एक ही सत्य से सब प्रकाशित] 
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हो रहे है & 

मनुष्य को जो 'मैं जानता हूँ? का अनुभव होता हे वह उसी 
प्रकार अमोत्पादक है जेसे सीप मे चाँदी, या रस्सी से सप की आति ! 
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के भेदों को छोड़ कर हम केवल अनुभव मात्र 
ले सकते है % क्योंकि भेद न आदि से रहता है न अन्त से, 9तेमान 
भे भी भेद की सत्ता नहीं रहतो अत. एकता का अनुभव मात्र हो 
सत्य रहता है अत ब्रह्म के अतिरिक्त जब मनुष्य यह सोचता है. कि 
“मै मनुष्य हूँ” तो बह अध्यास (अम) के कारण होता है। सम्पूर्ण 
अवस्थाओ मे हमे यह अनुभव नहीं होता कि "में जानता हूँ? यथा 
गाढ़ निद्रा (70८८9 ४८८० ) और मृच्छों में उसका अनुभव नहों। 
रहता किन्तु उक्त अवस्थाओ में भी आत्मा का अह रहित + अनु 
भव होता है अत' अहं का अस्तित्व व जीव की अलग से कल्पना 
अम पूर्ण है, एक ही सत्ता ब्रह्म है जिसके अतिरिक्त जब हम जीव 
को उससे अलग मानते है तो अविद्या के कारण ही मानते हें-- तह 
पर पड़ा अविद्या का पर्दा जीव” को उत्पन्न करता है। यह तो हुई 
ब्रह्म व जीव की एकता । 

दृश्य जगत की सत्ता केवल वतमान में ही है; उसका आदि है 
ओर अन्त भी है परिवतेनशीलता इसका प्रमाण है-- 

आदी अन्ते चयत नास्ति बतलेमानेषपि तत तथा। बस्तुतः 
जगत तीनों कालो मे नही है “जगत दे” में जगत की कल्पना आँति 
मूलक है ओर 'है? बद्य का अपना स्वरूप है! यदि यह हैं ( अस्ति ) 
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परिवर्तन नहीं होता, अतात्विक परिवर्तेन जिसे बित्रत कहा जाता 
है, के को रण ही जगत का आमास होता है यथा तात्विक परिवतन 
का उदाहरण है दही जो दूध मे विकार आते से बनता हैं. निश्चय 
रूप से जगत ब्रह्म रूपी दूध से विक्रत होकर दृधि' के समान नहाँ 
है परन्तु रण्जु के देखकर हमे सर्प का अम होता है यहाँ सप रख्जु 
का विवर्त है, यह अतात्विक परिवतन हुआ | क्योंकि अतात्विक 
परिवर्तन उसे कहेंगे जिसमे वस्तुओं की सत्ता भिन्न प्रकार की होगी 
यथा रज्जु की सत्ता से सर्प की सत्ता भिन्न होगी किन्तु दूध से विक्षत 
होकर भी “दही' की सत्ता दूध की सत्ता से भिन्न नहीं है । अत' जगत 
ब्रह्म का विवते है, जगत की सत्ता अम के कारण दिखाई पड़ती है, 
इस श्रम को दूर करने के लिये ही ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है । 
खपने को ब्रद्म समझना, जगत को अस या माँया समझना 
( तत त्वमसि, अहं ज्ज्मास्मि ) ही मुक्ति का उपाय है | 

बेदान्त के दर्शन का सारँश यही है, निराला जी गंदान्ती 
है, गो ब्रह्म को सत्य, जगत की मिथ्या (स्वप्न नही ) और जोब 
बढ की एकता में विश्वास रखते है, जगत के मिथ्यात्व से सम्भावित 
हांनि को एक विचारक ने इस प्रकार दिखाया है-- 

४ ख्रादि अन्त में नदारद, वत्तमान में भी बेसा” के अनुसार 
यह जगत बस्तुतः है ही नही, फिर यह प्रतीत क्‍यों हों रहा दै 
( प्रत्यक्ष अनुमान से ज्ञात ) यही तो माया है--माँ माया, बाप भी 
साया “उपकार भी माया, अपकार भी मोया, गरीब की काम से 
पिसती भूख से तिलमिलाती अन्तड़ियाँ भी माया, मिकम्मे अमीर 
की फूली हुई ठोंद और ऐ टी मूछें भी माया, कोड़ो से लो-लुहान 
तड़फता दास भी माया और बेकसूर पर कोड़े चलाने बाला जालिम 
मालिक भी माया, चोर भी माया; साहु भी माया,” हिटलर को 
हिंसा भी माया, गांधी की अहिंसा भी माया,” घ॒र्मे भी माया, 
अधर्स भी माया+'*““*** * | जगत जादू है, माया, हे और कुछ 
नहीं “ ““यह दे शंकर का मायाबाद जो कि समाज की हर विषमता 


(६ ६६ ) 


का हर अत्याचार को अक्षुण्ण अछूता रखने के लिये जबरदस्त 
हथियार है ।& | 
राहुल जी ने 'मायावाद' पर जो रोष प्रकट किया है वह सत्य 

है, मध्यकालीन विकृतियों का एक सुख्य कारण “सायावाद' भी है, 
सारी निराशा व पत्लायन का वही उत्तरदायी है, किन्तु वही बेदान्त 
दशन अगरेजों के आगमन के पश्चात किस प्रकार जागृति का 
साधन बनाया गया है यह हम विवेकानन्द व नियला जी के विबे- 
चल में देख चुके है | निराला भी जीव त्रह्म की एकता में विश्वास 
रखते है किन्तु उन्होने उस दर्शन मे विश्वास रखते हुये भी मनुष्य 
जीवन के घात-प्रतिषातों को, उसकी सम विषम परिस्थितियों को 
ध्यान से देखा हे, समाज के ढाँचे को शाश्त्रत मानकर अपनी 
बृतियों क| अन्तमु खी करके अपने स्वरूप में स्थित होने से बे दूर 
रहे है, उन्होंने मनुष्य के हु ख पर आँसू बहांये है, अत्याचार को 
देख कर वह तिलमिलाया है, समाज की :विपन्नता और दम्भियों 
की सर्माद्ध पर उसने दाँत पीसे हैं, और साथ ही उस अनन्त सता 
की खाज में विकत्न-विरहिणी आत्मा को भी मुखरित किया है, 
उसने होौरे की खान को पास द्वी बता कर उसे बाहर खोजने को भी 
नादानी कहा है ओर अधिवांस छोड़ने की भी बात कही है | 

पास ही है हीरे की खान, 

छू ढता कहाँ उसे नादान | 

छुटता है यद्यपि अंधिवास, 

किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास॥| 

अत. निराला काव्य में वदोदान्त के विश्वासों के रहने 

पर भी, मानववाद निखर उठा है उसने चोर भी माया और 
साहु भी साया, कह कर प्रस्तुत प्रश्नों को नहीं टाल्ा, यही कवि 
की ब्रगतिशीलता है अन्यथा विश्वासों की दृष्ठि से वह घोर 





& राहुल साँ न-विग्द्शन पृष्ठ ५*७ ' 





आदुशवादी दाशनिक है । 

'परिमल में प्रायः अनेक कवितायें उक्त बेदान्त के तत्वों से 
अभिमडित की गई हैं पहली कविता “मीन” मे उस निहवन्द्र स्थिति 
का स्मरण किया गया है जहाँ जीवन का ज्वार शान्त हो जाता है-- 

जीवन, ग्राठ के लघु पात से, 
उत्थान पतना घात से 
रह जाय चुप, निद्वेन्द् 

'परिमल' में उस “चिरन्तन सत्ता” को प्रिया के रूप में कल्पित 
करके उसके प्रति कवि हृदय के सम्बन्धों की बाणी दी गई है अन्तिम 
मिल्नन की अवस्था 'मुक्ति' का चित्र देखिये-- 

मिल गये एक प्रोणय में प्राण, 
मौन, प्रिय, मेरा मधुमय गान | 


प्चवटी प्रसंग मे 'कवि' ने अपने «“दर्शन' को राम के 

सुख से इस प्रकार कहलाया है.-- 

व्यष्टि ओर समष्टि में नहीं है भेद, 

भेद उपजाता अम 

जिस प्रकाश के बल से 

सौर अद्याए्ड को उद्भास मान देखते हो 

उससे नहीं वब्य्चित है एक भी मनुष्य कोई 

व्यष्टि औ समष्टि मे समाया वही एक रूप 

निदधन व नन्न । 

आती जिल्नासा; जिज्ञासु के मस्तिष्क में जब 

श्रम से बच भागने की इच्छा जब होती है । 

चेतावनी देती जब चेतना कि छोड़ों खेल 

जागता है जीव तब, 

योग सीखता है वह योगियों के साथ रह, 

स्थूल से वह सूक्ष्म, सूक््माति सूच्रम दो जाता 


अन्त; बुद्धि, और अहंकार से हे लड़तां जब, 
में दिन दूनी शक्ति डसे मिलती हैँ | 
क्रम क्रम से देखता दे; 
अपने ही भीतर वह 
सूर्य, चन्द्र ग्रह तारे 
ओर अनगिनित बद्याण्ड-भाणड 
देखता है स्पष्ट तब, 
उसके अहकृलार मे समाया है जीव जंग 
होता हे निश्चय ज्ञान-- 
व्यष्टि तो समष्टि से अभिन्‍न है 
आगे लक्ष्मण पूछते है कि सृष्टि किस अकार होती है तो 
राम पुनः कहते हैं-- 
जिनकी इच्छा से संसार में संसरण होता-- 
चलते फिरते हैं जीव, 
उन्हीं की इच्छा से फिर सजती हे सृष्टि नई। # 
उन के लिये लाल देखो, 
क्या है अकाय यहां ? 
मुक्त जो हो जाता है, फिर नहीं बह लीटता 
इस गूढ़ दशेन के पश्चान्‌ सीता पूछती है-- 
सीताः--यह है बड़ा जटिल भाथ 
भक्ति कथा कहो नाथ 
शम:ः--भक्ति-योग--कर्म -ज्ञान एक ही है 
यद्यपि अधिकारियों के मिकट भिन्न दीखते हैं! 
एक ही है, दूसरा नहीं है कुछ 
देत--भाष ही है भ्रम 





# मिलाइये ४ स इच्छा चक्र, सोइकासयत, 
“>अति 
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तो भी प्रिये--श्रम के ही भीतर से 
श्रम के पार जाना है 
मुन्रियों ने मनुष्यों के मन की गति 
सोच ली थी पहले ही | 
इसलिये ट्वेत-भाव भावुकों में-- 
मुक्ति की भावना भरी-- 
प्रेश|्त के पिपासकों को--सेवा जन्म प्रेम का 
जो अति ही पवित्र है 
उपड्ेश दिया । 
सेवा से चित्त शुद्धि होती है 
शुद्ध चित्तात्मा में उगता है प्रेमाइ र 
बित्त यदि मिमल नही 
तो वह प्रेम व्यथ है । 

पशुता की ओर है बह खींचता मनुष्य को ॥| 


हमने पहले ही कहा था कि, स्था० विवेकानन्द जी के 
यहाँ भक्ति व वेदान्त में विरोध नही क्योंकि जगत के सम्पूर्ण रूपों 
क्रो एक ही चेतन्य का प्रकाश समझकर शक्ति पूजा, देव पूजा 
आदि से विरोध नहीं ओता। निराला में भी भक्ति का ऐसा ही 
सन्निदोश मिलता है! अधिकारी भेद से भक्ति' का 'शकर' ने भी 
स्थान दियो था। बाबू शुलाबरायजी ने लखा है, आप [निशला] 
श्रद्वा-वाद से प्रभावित अवश्य है, किन्तु अद्याललीन होकर अपने व्य- 
क्ित्व को खो देने के पक्त में नहीं हैं। भक्तों की भाँति आप ईश्वर 
के साथ, चन्द्र चकोर कां सा ही सम्बन्ध रखना चाहते हे ।& 
बाबूजी ने प्रसाणस्वरूप 'परिमल में! सम्रहीत 'पव्चवटी प्रसंग! 
से ही निम्न पक्तियाँ उद्धृत की हैं-- 


(१) हिन्दी सांहित्य का छुबोध इतिद्दास पृष्ठ २६२ 
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मुक्ति नहीं जानता में, भक्ति रहे काफी है 
सुघाधर की कला में अशु यदि बन कर रहूँ मैं-- 
तो अधिक आनन्द है; 

अथवा यदि होकर चकोर कुमुंद नेश गन्ध-- 
पीता रहूँ खुधा इन्दू-सिन्धु से वरसती हुई 

तो खुख सुझो अधिक होगा 

इससे सन्देह नहीं -- 

आनन्द बन जाना हेय है 

श्र यस्कर आनन्द पाना है | 


किन्तु यह उक्ति लक्ष्मण की है, जो प्रथम ही स्वोकार करते 
हे कि मै 'मुक्ति नहीं जानता” अतः मेरे लिये भक्ति! ही पर्याप्त 
है। उन्होने पहले ही कहा है-- 
जीवन का एक ही अवलम्ध है एक सेवा, 
है माता का आदेश यही 
माँ की प्रीति के लिये ही चुनता हूँ सुमन दल 
इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता 
आगे माता' को लक्ष्मण जी उस अनन्त शक्ति के रूप में 
देखते है जिसके कटाक्ष से करोड़ों शिव विष्णु आज, कोटि इन्द्र 
सुरासुर' '“““बनते-पहले है, नष्ट होते है अन्त मे, जिप्की शाकक्के से 
शक्तिशालियो में सत्ता है, प्रणव से लेकर प्रति मन्न के श्रर्थ में जिसके 
अस्तित्व की ही दृढ छाप दीखती है, वही उनकी माता है इप्त आदि 
शक्ति-स्वरूपा माता की भक्ति की चर्चा लक्ष्मण जी करते हैं अत यहाँ 
निराला जी पुन भक्ति व बेदान्त मे अविरोध दिखाते हें, लक्ष्मण 
जैसे आदश सेवक के लिये भक्ति ही मुक्ति है, उनके लिये अव्यक्त- 
स्थिति को प्राप्ति नही है, बह तो 'रास” के लिये है जो मुक्ति को 
जानते है--किन्तु दैत-भाव-भावुकों मे भक्ति की पविन्न भावना, बे 
देखना चाहते है क्योकि यह चित्त शुद्धि का कारण और क्रमश. 
ऊध्व गति की ओर ले जाने वाली है | 


( ७४ ) 


शाम स्पष्ट कहते हैं-- 
भक्ति-योग, कम, ज्ञान एक ही है े 
यद्यपि आधविकारियों के निकट भिन्‍न दीखत है 
एकः ही है, दूसरा नही है कुछ 
देत-भाव ही है अम 
आत अद्वेतबाद में पूर्णतः आस्था रख कर भी निराला ह्ौत- 
भाव-भावुकों को भक्ति का उपदेश देते है । 
उनके दाशनिक विचोर जागरण” तुम और मैं' कविताओं से 
प्रधानतया व्यजित हुये है। 'जागरण? से विशुद्ध बिदान्त' की ही 
अभिव्यक्ति है ओर हमने जो उसका सोरांश सक्षप से दिया है उसके 
साथ इन कविताओं की तुलना करने पर कवि का विचार स्पष्ट हो 
जाता है । 
सोयावाद-- संसार माया है-नश्वर है-- 
भेद कर सायावरणा; दुस्तर तिभिर घोर-जड्ावते 
अगशित तरद्ज-मड्ज' * “४ 
रुद्दाहुत जब्यागता-- 
नश्वर ससार 
सष्टि पोलन, प्रलय-सूप्ि, 
दुर्देस अज्ञान-राज्य- 
मायावृत "में! का परिवार ४ 5 
अस्तित्व जीवन का सहामोह& 
बोलू, अल्प न करू कल्पना, 
सत्य रहे, मिंट जाय कल्पना 
है है. ५ 
रे कुछ न हुआ तो क्‍या ! 
जग धोका, तो रो क्या 





&जागरण' से 
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खब छाया से छाया, नभ नीला दिखलाया 
तू घटा और बढ़ा, ओर गया और आया 
होता ह्या, फिर हो क्‍या ! 
रे कुछ न हुआ, तो क्या । 
मुक्ति प्रति पद पराजित भी अग्रतिहत बढ़ता रहा 
पहुँचा में लक्ष्य पर | 
अझविचल निज शाँति मे; 
क्लान्ति सब खो. गई-+- 
छूब गया अहंकार 
अपने विस्तार से-« 
टूट गये सीमाबन्ध-*- 
छुट गया जड़ पिणड- 
ग्रहण देश-काल का 
निर्बीज हुआ. में-- 
पायो स्वरूप निज 
मुक्ति रूप से हुई. ...... 
ब्योतिर्मय चारो ओर-परिचय सब अपना ही | 
स्थित मे आनन्द मे चिर काल जाल मुक्त। 
ज्ञानाम्बुधि बीचि रहित । 
'जुदी की कल्ली' मे भी आत्म-परमात्म' मिलन की ओर 
सकेत हे-- 
चौक पड़ी युबती, निज चारो ओर 
हर प्यारे को सेज पास 
नश्नंमुखी हसी खिली 
खेल रह्ढ, प्यारे सग॑ 
अआशिसा! से सी-- 
उठी है तरग, बहा जीवन निस्संग; 
चला तुमसे मिलन को) 
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हू 


खिलन को फिर फिर भर भर 
ओर गीतिका से भी-- 
सोचती अपलक आप खड़ी 
खिली हुईं वह विरह बृन्‍्त की, 
कॉमल कुन्द-कली 
चमका हीरक हार हृदय का, 
पाया अमर प्रसाद प्रणय का 
मिला तत्व निर्मल परिणय का 
लौटी स्नेह भरी ।& 
इसके पश्चात जागरण में ही सं!ख्य दर्शन के अनुसार त्रिशु- 
शात्मक प्रकृति की सहायता से सष्टि के विकास को कवि दिखलाता 
है, वेदान्त ने सष्टि विकास की प्रतिक्रिया साँख्य से ही ली हैं. इश्वर 
का और संयोग कर देने के कारण इसे सेश्वर सॉस्य भी कहाँ जाता 
है देखिये-- 
इच्छा हुई सृष्टि की, 
प्रथम तरक़् बह आनन्द सिंधु में, 
प्रथम कम्पन में सम्पूण बीज सष्टि के, 
पूर्णता से खुला मै पूर्ण सष्टि--शक्ति ले 
त्रिगुणात्मक रचे रूप, 
विकसित किया मन को'/*०* 
बीचियाँ ही अगिनित शुद्ध सब्चिदानन्द की | 
आगे भारत के ऐतिहासिक विकास को दिखाता हुआ कवि 
लपनिषद्‌ काल के उस ज्ञान को उपलब्धि का वर्शन करता है जो 
ससार के लिये एक अद्भ्रुत देन है-- 
चिर अधीरता पर 
विजय गये से उड़ती हुई 


# अणिमा से--प्रृष्ठ १२ 
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डयोस पथ पर, 
सो5हम्‌ का शान्त स्वर 
भरा हुआ प्रति-मुख मे, 
“अरावप्युचितम! विशाल हृदय, 
मुक्त द्वार खुला था 
सदा ही ससार को 
शिक्षा देने के लिये 
'तत्त्यमत्ति' महाज्ञान। 

अथम स्तम्भ-विटप- मूल, छायाच्छद, शिक्षा उदारता, 
विश्लेषण चरम एकत्व का चरलेषण चरम एकत्व का बहुत्व में -- 


इस प्रकार निराला का कवि उपनिषद की चिन्ताधारा के 

अनुसार बहुत्व से 'एकत्व” की ओर उनन्‍्मुख हुआ है। इस “एकत्व” 
को समभते हुये भी चू कि भ्रम द्वारा ही प्रम को दूर करता है अतः 
वह भक्ति भावना को उपरोक्त सिद्धान्त का विरोधी न मान कर 
सहायक हो समभता है| इस सूत्र को ध्यान से विस्मृत कर देने पर 
ही प्राय. निराला के विषय मे कहा जाता है कि उसमे विचार की 
एक सूत्रता नहीं मिलती कहीं बे जैराग्य का उपदेश देते है, कहीं 
भक्ति का, कही अद्वैत वाद का समर्थन करते है कही 3ैतबाद का 
'तुलसीदांस' काव्य से भी कवि ने 'रत्नावज्ञी! के भौतिक रूप को 
अनन्त-शक्ति ध्वरूपा भारती के रूप में दिखाया है, छुद्गता मे बिरा- 
टता का यह प्रद्शन द्वौत स्थिति का निर्देशक नही अपितु अद्दौत 
स्थिति का ही प्रतिपादक है-- 

चमकी तब तक तारो नवीन 

थ,ति नील-नील, जिसमे विलीन, 

हो गई, भारती, रूप-ज्ञीण महिमा अब 

आभा भी क्रमश. हुई मन्द 

निस्तब्ध व्योम, गति रहित छन्द, 


५ ओ 


( छप 


झाननद रह[, मिट गये इन्द्र, बंधन सब 
अपनी असीनता मे अवसित प्राणाशय | 
#तुम और में” शीपक कविता से दाशनिक विश्लपण जागर 
जैसा नही है | दहा बहा व जीच के सम्बन्ध की काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
की गई है । यहाँ पहले 'तुम' ओर में का अन्तर सम लेना होगा, 


तुम! का अर्थ हैं पूए। पर्जञा, चतन्य, हिरण्यग; और भी का अर्थ 
है मायोपाधि सहित जीवात्मा' अथाव्‌ वह जीव जो तत्वत ब्रह्म ही 
है किन्त जिसे माया की उपाधि के सम्पक के कारण अपने 'भे! का 
अभिमान है, स्मरण रखना होगा कि यहाँ भे! का अथ अपने पन 
के अभिमान से मुक्त आत्मा का सम्बन्ध उस चिन्मय शक्ति से 
दिखाया गया है| अत जहाँ हेत की स्थिति इस कविता गे दिखाई 
पड़ती है वहाँ वह साया भी ७्याधि के कारण है न कि तात्विकर्पष्टि 
से | यहाँ आत्मा को शकर के परवर्ती आचायो की भाँति “अर 
के समान नहीं कहा गया अपितु नित्य शुद्ध ब्रह्म ही, नाम, रूप की 
उपाधि से-अध्यास से अपने को भूल कर “से” सममभने 
लगता है, इसी में! का तुम! से सबन्ध इस प्रकार दिखाया 
गया ह-- 

४--तुम हिमालय हो में नदी हैँ 

२--तुम शुद्ध सचिदानद बअ्य हा, से सनोमांहिनी माया हैं । 

३--तुम करपलल्‍लब से मंक्रत सितार हां, से उसी से निकलते 
वाली विरह रागिनी हैं ।& 

४-- तुम नभ हो, में नीलिमा हैं 

४--तुम शरदकाल के बाल इन्दु हो--मे निशीधि की मवु- 
रिमा हूँ | 

-सुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष हो, में प्रकृति प्रेम जजीर से 

परवश हूँ। 
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(& ) महादेवी से भी लिखा हे-- 
बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ। 


(. ५६ ) 


७- तुम रामचन्द्र, में सीता-अचला-भक्ति हूँ 
८--तुम नन्‍्दन बन के विटप और में उसकी शाखा हैँ । 
हों ब्रह्म को उद्गम स्थान ओर आत्मा को उससे निगता 
सरिता के समान कहा गया है। नक्ष और नीलिसा में क्या अन्तर है 
यह कहना असम्भव है, इन्द्र से ज्योत्सना को विल्ग नहीं किया जा 
सकठा, उपनिपद से भी कहा गया है कि सूथ का ग्रतिबिम्ब जल से 
पड़ता है, जल की ( माया ) के सम्पक से वह विभिन्न क्रीड़ा करता 
हुआ दुखाई पडता है परन्तु जल के सूख जाने पर वहाँ पतिबिष्ब 
जेसे सूय बिम्ब से अभिन्न है उसी प्रकार आत्मा व ब्रह्म के सम्बन्ध 
समझना चाहिए। गीतिका में कवि ने स्पष्ट कहा है-- 
स्पश मणि तू ही, अमल, अपार, 
रूप का फेला पारावार 
व्यष्टि मं सकल दृष्टि का सार 
कामिनी की लज्जा, श गार 
खोलते खिलते तेरे प्राण 
खोजता कहाँ उसे नादःन ॥ 
ओर 
तुम्ही गाती हो अपना गान 
व्यथ मे पाता हैँ सम्मान । 
अशिमा मे एक ओर “तुम ओर में ” शीषक कविता है जिसमें 
संबधो के कारण कवि का जब सर 'झुकता हे, (१) जब वह 
दुनिया से धोखा खाकर गिर जाता है तब बह आदि शक्ति, जल 
बिन्दु के समान उसे बादलों में परिवर्तित्त कर देती है, जल्ल बरसता 
हे, ससार की जलन मिट जाती हे फिर वही जल कली के रूप में 
खिज्ञता है, जब मालिन उसे तोड़ कर माला में पिरोती हे तो वह 





(% ) बा होने पर जल का मिट्टी पर गिरना मालो अन्ह 
का साथा के सम्पक से आना है । 
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(आत्मा) सौरभ बन कर पुनः उड़ जाता है! 

रहता हैँ अविकच कलिका के-- 

जीवन मे जीवन खोकर 

जब वह खिलती, 

आँखे लड़ा लड़ा कर मिलती 

ज्से तोड़ कर, 

मालिन सुई चलाती है मु ह मोड मोड़ कर, 

में खुशबू मे उड़ता हूँ तब, 

उसी गगन पर, मुक्त पख भर, 

घरा छोड़ कर 

निराला के अद्देत-बाद से कही कोई ऐसी असगति नहीं 
मिलती जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि कवि उपनिषद- 
के विश्वात्मबाद के सम्बन्ध मे सन्देहों का पूर्णतया अपने मन से 
निवारण नहीं कर सका; बाध्य जीवन के सघर्षों से उठने वाली चिन- 
गारियों मे 'निराला' उस प्रकाश को पहचानता है किंतु कवि का स्व॒र 
सानवता वाद को लेकर प्रारम्भ से ही चला है | अत उसका दर्शन 
70०89४ होकर नही रह गया अपितु उसके लिये बह प्रेरणत और 
शक्ति का सम्बन्न बना । प्रारम्भिक कविताओं से भारतीय दर्शन का 
पूर्ण प्रतिबिम्ब वहाँ मिलता है किन्तु सघर्षो' की कट्ुता से कवि 
व्यष्टि की ओर से समष्टि की ओर ऋमश. गतिवान होता जाता है, 
और बीच-बीच से अपने विश्वासों को कभी कभी दुहराता चलता है । 
उपनिपदू- शकर और निराला.-हमने इस और सकेत 

किया है कि उपनिषदो के दशेन में एकता रहते पर भी विचारो की 
भिन्नता मिलती हैं,, सभी पर वहो दुशशेनिकों की अपने अपने दृष्ठि- 
कोण की पुष्टि के लिये पर्याप्त प्रमाण उपनिषदों मे बराबर मिलते 
रहे है द्वेत वादी, अद्वेतवादी, द्वेताद्नैतवादी सभी परस्पर विरोधी मत 
लपनिषदो के मन्त्रों की व्याख्या अपने २ तक को प्रष्ट करने के लिये 
करते है, शकराचाय ने भी उपनिफदों की जो व्याख्या की उनमे, 


कुद्र तत्वों पर अधिक जोर दिया गया है, आज प्रांयः बेदान्त से 
हम शाकर बेदांत का श्रथ ले लेते है इसीलिये हमने सब प्रथम उसी 
का साररोश ऊपर दिया हे ओर निरातज्ञा की कविताओं से उन उद्ध - 
रणो को पकड़ा है जी मायावाद, अद्वेतवाद, अह्म जीव एक्‍्य, आदि 
को पृष्ठ करते हैं किन्तु एक बात पर हमने बराबर जोर दिया है, 
हे कि निराला पर स्वा० विव कानन्द की व्याख्या का विशेष प्रभाव 
है, इसका परिणाम यही हुआ है कि स्वा> विवकानन्द की तरह 
निराला 'जागरण' 'पचवटी' आदि जैसी कविताओ को छोड़कर दाशे- 
निक ऊहाोपोह में नहीं पड़ते उत्तका ध्यान बराबर जीवन ओर जगत 
की स्थिति, उन्नति और अभ्युद्य की ओर रहता है| जीवन की महा- 
नता के लिये आत्मबाद! का सिद्धान्त उन्हे मान्य है किन्तु घोर 
पीड़ा ओर करुणापूर्ण क्षणो मे थे विवेकानन्द के समान ही 'पहले 
रोटी पीछे धर्म' की घोषणा करने लगते है »% स्वामी रामतीथ ने 
जिनका व्यक्तिगत साधना पक्ष पर ज्ञीर अधिक रहता था वेदान्त 
का उपयोग बताया है, किसी ने पूछा कि वेदान्त के अनुसार क्या हमे 
सनन्‍्यास ले लेना चाहिये, तब स्वामी राम न कहा था कि छेदान्त 
के अनुसार त्याग और सन्यास का सम्बन्ध मनुष्य के काये, स्थान, 
पद्‌ तथा अन्य कार्यो से नही है, यह तो मनुष्य को अपने सत्र 
के पहचानने में पथ प्रदशन का काय करता है, उसकी शक्ति को 
६िगुशित करता है, सारे दु.ख, भयादि नष्ट कर देता है, मनुष्य 
निभेय ओर प्र सन्‍न हो जाता है। 
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पुनर्जायग्ृति काल के भ्रचारको के लिये वोदान्त की प्रतिष्ठा जीतीय 
एवम्‌ शाष्ट्रीय 'चतना के भड़काने तथा उसके साथ विश्व मानवता 
बाद की ओर ले जाने के लिए हुई थी | शक्राचाय निश्र त्ति-पक्ष पर 
अधिक बल देते हैं, सम्पूर्ण गोचरीभूत जगत के मिथ्या होने के 
कारण, साँसारिकता के पंक मे आकण्ठ निमग्न रहना सूखंता है, 
प्रश्वी के सभी पार्थिव भोगों का सर्वेधा अपलाप करना --उनसे 
२, दः ५ के 
दूर रहना ही श्रेयस्कर है, शंकर के यहाँ हुछा के निवि शेषत्व के 
कारण ज्ञान पर, और जगत के मिथ्यात्व के कोरण वेराग्य पर 
अधिक ज़ोर है यद्यपि व्यवहारिक सुविधा के लिये नित्यानित्य वस्तु 
विवेक, रल्ल-भोग से रहित रहना, शसम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
अ्रदवा, समाधि और मुमुक्षत्व के लिए ब्याकुलता आदि साधन 
बताये गये है | 
शंकर को शुन्यवादी, अनात्मवादी, नास्तिक बौद्धों के विरुद्ध 
खड़ा होना था, उनका निर्थिशेष ब्रह्म तथा मायावांद जड़वादी 
बीद्धों को परास्त करने मे सफल रहा किन्तु वह स्वयं एक अजब 
भूल भ्रुलइयाँ बन कर २ह गया वह एक वर्ग विशेष के लिये जो 
समाज से प्राय पराह्षमुख होकर घोर एकांगिता के नशे मे डूबे 
रहते थे; थोथी ताकिकता ओर असाधारण अहमन्यता प्रदर्शन 
का बहाना मात्र था, यह वे राग्य पक्ष पर इतनी दूर चला गया 
कि पारिवारिकता की ईंटो से तथा मानवीय भावनाओ, स्नेह 
करुणा आदिके आलेप से निर्मित भारत का सॉँस्क्ृतिक दुर्ग उससे हृढ़ 
न हो सका, 'मायावाद” उसे धीरे धीरे क्षीण करता हुआ, विक्रृतियों 
का दाता बनता गया, व्राग्य ओर योग की रट लगाने बालो के 
विरुद्ध तभी बवण्डर उत्पन्न हुआ था ओर स्नेहमयी गोपी ने 
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पुकार कर कहा था-- 
नि्गुन कोन देश को बासी ! 

ऐसा जान पड़ता है कि शंकर! के समय सामाजिक सम्बन्धो, 
समस्याओं और उनके हल को जब ठोस व्यावहारिक जगत मे कोई 
स्थान न मिल पाया तो ऐसे दशन उत्पन्न हुए जो समस्‍या को सम- 
भने का प्रयत्न न करके उसे क्रुठलान का प्रयत्न करते, नागाजुन 
का शुन्यवाद' & व शंकर का 'मायावाद' दांनों ही सामाजिक इृष्टि 
से इसी कोटि मे आते है। परस्पर विरोधी होने पर भी स्वप्न, शून्य 
वादी बौद्धों व मायावादियो, दोनों की प्रवृत्ति यथार्थ से इन्कार 
करना ही रही है और इसी कारण दोनों दशनो का सामाजिक 
उपयोग दिन पर दिन कम होता चला गया। ११वीं शताब्दी मे 
रामानुज तथा उन्तके परवर्ती आचार्या ने जो भक्ति का आन्दोलन 
खड़ा किया उससे सबसे पहला प्रहार इसी “मायावाद' पर था, यह 
सवंधिदित तथ्य है, अह्य को निगु ण व निविशेष न रखकर व्यक्त व 
अव्यक्त दोनों रूपों मे स्वीकार किया गया आर उसकी मानवीय 
लीलाओ का गुणगान ही मोक्ष का साधन माना गया जैसे मानव- 
तावाद की विजय का यह शखनाद था अतः विभिन्‍न भेदों में बंटी 
हुई जनता सिमिट कर भक्ति के आन्दालन के पीछे, एक हो सकी थी। 
हरि को भजै, सो हरि को होई', सभी को भक्ति का अधिकार मिल 
गया था, भक्ति का यह पन्‍्थ सामाजिक पन्‍्थ था; किन्तु जब वह भी 
वैयक्तिक साधनाओं मे निमग्न होता गया तो मनुष्य का सहजबृत्तियों 
को ओर झ्ुकाव बढ़ गया और 'राधाक्षष्ण का नाम लेना जैसे 
भोग की सब बाधाओं को हटाने का सांघन बन गया; अंगरेजों के 
आगमन के पश्चात जो जागृति देश मे फैली उसने क्रम उल्नट दिया 


#शुन्यतां से तातपय है--बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पादू--अर्थात 
विश्व व उसकी जड़-चेतन वस्तुययें किसी भी स्थिर अचल तत्व से 


बिल्कुल शूम्य 
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अथोत हमने पुन. बेदों उपनिषदों से--इधर को देखना प्रारम्भ किया, 
आयसमाज ने बेदो का आधार ही मुख्य माना, विवेकानन्द आदि 
से बदान्त की प्रतिष्ठा करते हुए भी मूर्तिपूजा आदि भावना प्रधान 
घम का समन्वय बंदान्त से कर दिया, जो वेदान्त अपने “मायावादी 
दिनों मे बोद्धा के बाद अपना अभ्युदय व पतन देख चुका था, उसने 
पुनजागरण काल में पुनः नवोत्थान पाया, किन्तु अब जगत के 
मिथ्यात्व के आधार पर नहीं-आत्मा के अमरत्व पर-त्रह्म व 
जीव की एकता पर समाज किसी सीमा तक अपने को संभल 
सकता था अत्त' परिस्थितियों मे विवेकानन्द, रामकृष्ण, रामती्थे 
जेंसी शक्तियों को उछाल दिया और परिणास स्वरूय उनसे प्रभावित 
निराला आदि कवियो पर वही अह्य जीव की एकता के अह बह्मास्मि 
की अनुभूति का प्रभाव अधिक रहा, जिससे राष्ट्रीय दुघप, अपरा- 
जित अहं का प्रस्फुटन हुआ, जिसने व्यक्ति वादी चेतना को गति देने 
में सहायता की, जिसने ओचारबादी परम्पराओं! के विरुद्ध बगाबत 
खड़ी की और विश्व मानवता वाद की नींव पृष्ट को बेदान्त' के 
इसी पक्ष का कवि निराला में यह उमरार स्पष्ट कर देता हे कि दर्शन 
किस प्रकार परिस्थितियों की ही उपज होती है, उपन्िपदों ने ज्ञगत्त 
कें'भोगो का शंकर की तरदइ सबवंधा अपलाप नहीं किया था; उप- 
निंषदों ने अपनी पूत्र परम्परा से प्राप्त याज्ञिक क्रियाओं को मान- 
[सिकःरूप दिया। बाह्म-यज्ञविधान को भ्रतीको के रूप में लेकर उप- 
निषंदों के दशत ने ब्रह्म की सत्ता स्थापन द्वारा यज्ञ-वाद को प्रश्नय 
'दिया और साथ ही बाह्य आचार की ज्ञान हीन उपासना की भत्सना 
की + अत. जहाँ एक ओर बाह्य क्रिया प्रधान स्थल यज्ञ वाद के विरुद्ध 
ओपनिषद ज्ञान प्रतिक्रिया के रूप मे ओया वही उसने वर्ग स्वार्थ के 

रण उस स्थूल धर्म झा मानसिक रूप प्रस्तुत कर दिया, ब्राह्मणों के 
नेतृत्व के लिये यह आवश्यक था कि समाज की जो शंकायें स्थूल यज्ञ 
की सार हीन क्रियाओ के विषय मे उठ रही थी, विशेष कर ज्ित्रियों 
के मस्तिष्कों में, उनका समाधान कर आह्वाण वर्ग एक बार प्रुनः 
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अपनी स्थिति दृढ़ करने से सफलता के साथ लग जाय । प्रवा- 
हण जैबलि एक ऐसा ही राजऋषि था. जिसने श्वेतकेतु आरुणेय को 
ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया थ। । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ से पहले ही 
आया है कि यह विद्या पहले ज्षत्रियों के पासही थी |जनक अजात- 
शत्र आदि त्रह्म ज्ञान पर तभी अधिकार पूर्वक प्रवचन करते हुये 
दिखाह पड़ते हे। इस समय ब्रद्य ज्ञान के उपदेशक दोनों प्रकार 
के थे, मुण्डक, परिब्रोजक-सन्यासी भी और जनक, अजातशत्र , प्रवा- 
हण जैवलि, तथा याज्ञवल्क्य जैसे सम्पन्न गृहस्य भी, आगे याज्ञवल्क्य 
जब सन्यास लेते है तो एक भारी सम्पत्ति के स्वामी जान पड़ते हैं 
अन्यथा कल्याणी व सेंत्रयी मे उसके इतनी गम्भीरता से वितरण का 
प्रश्न ही नहीं उठता। तो उपनिषदों में ब्रह्म विद्या तत्वबोध के 
कारण एक मानसिक तटस्थता के रूप मे रुम्मुख आती है, जिसके 
लिये कर्मों का न्यास अनिवाय नही है, विदेह होकर भोगा के पल्चबों 
में खुख से मनुष्य पल सकता है ओर साथ ही उसके ब्रह्म ज्ञान पर 
कोई आँच नहीं आ सकती, बेदों ब्रक्षणों द्वारा प्रतिपांदित जटिल 
क्रिया- विधान से यह बौद्धिकतां निश्चय आगे की वस्तु थी, किन्तु 
इस बअचाज्ञान की खोज ने समाज के ढाँचे पर अंगुली नहीं रखी, अहम 
ज्ञानी यजमानों के साथ ब्रह्म ज्ञानी पुरोहित भी चल्नते रहें, यज्ञ का 
द।न, अब दक्षिणा के रुप मे मिलने लगा, दासों की स्थिति पूर्बंचत 
दी रहो इतना बहुत था कि उन्हे विराट के पैरो के रुप मे स्वीकार 
कर लिया गया | अस्तु े 

याज्ञवल्क्य, शकर और विवेकानन्द तीन दार्शनिक तीन युगों 
मे तीन विभिन्न परिस्थितियी की उपज है, याज्ववल्क्य से 
गार्गो, चाक्रायणश, कोषीतक्ेय आदि के प्रश्नो से स्पष्ट प्रकट हो 
जाता है कि दाशेनिक यज्ञ प्रक्रिया, सृष्टि विकास, देवताओं की 
स्थिति और उनका अंपरोक्ष ब्रह्मसे सम्बन्ध, के विषय से ही थे अधिक 
पूछे गये हैं और याज्ञवल्क्य उस एक ही ज्रह्म को सबकी मूल शक्ति के 
रूप में प्रमाणित करते हैं, जनक के साथ आत्मा ब्रक्ष और सुघुत्ति 
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पर चर्चा होती है; मैंत्र यी के लिये दिये गये याज्ञवल्क्य के उपदेश 
में भी आत्मा की सहानता सब ज्ञातृत्व, अनेपत्व, स्व व्यापकल 
पर ही अधिक कहा गया है, जगत के मिथ्यात्व वमाया की अनिव च 
लीयता पर नहीं | आरुणि के उपदेशो में भी आत्मा' ब्रह्म की एकता 
बार बार प्रतिपादित मिलती है। शंकराचांय ने शआत्मा की 
अखरण्उता व सव व्यांपकता के साथ जगत के मिथ्यात्व पर, माया 
के सिद्धान्त पर तथा निवृ त्ति पक्ष पर आवश्यकता से अधिक बल 
दिया है, माया विपयक ऊहापोह श'कर का अपना हैं जिसकी 
चर्चा हम कर चुके है, विवेकानन्द जी ने बेदान्त का उपनिषद आधार 
अधिक लिया है और इसीलिये निराला में भी विचार की वही 
पृष्ठ भूमि दिखाई पड़ती है किन्तु जेंसा हमने देखा कि शह्लर के 
देश न का अध्ययन निराला जी ने किया है और उनसे बे प्रभावित 
भी हैं ।& 
वेदान्त विषयक विचार धाराओं पर शकर का अदमुत 
प्रभाव पड़ा हे बेदान्त का नाम लेने पर प्रायः “शाँकर बेदःन्त का ! 
अनुमान हो जाता है, किन्तु शक्र की कुछ अपनी व्याख्यान हैं 
यथा “माया! आदि पर- जिनका मूल तो उपनिपदो में अवश्य है-- 
उपनिषद्‌ सम्पूर्ण ज्ञान का स्रोत माना जाता है, किन्तु व्याख्या की 
दृष्टि से एकता नहीं है, सक्षेप से हम कह सकते है कि भ॑नराला' 
जी पर विवेकानन्द जो ह्वारा लिये वेदान्त के उपनिषद आधार 
का प्रभाव अधिक है शझहूुर का “केस, क्योकि उनका ज्ञान, 
ज्ञान के लिये उतना नहीं है जितना समाज के लियेहे, शंकर मे निर- 
पेत्षता बाद अधिक है, जबकि निराला में ज्ञान की स पेक्चता अधिक 
पाई जांती हैं, शोश्वत ब्रह्म -आत्मा की अनुभूति, अस्थिर-मायामय 
जगत के विरूद्ध नहीं पड़ती हैं और जब मानबता की मुक्ति का अन्त 
नींद कवि में प्रबल हो जाता हैं तो वह अपने सबसे बड़े प्रलोभन- 
अपवग और अधिवास को भी छोड़ने के लिये प्रस्तुत हो बता है, 
मा 


%& देखिये प्रबेन्ध पद्म ( लेखों का संग्रह ) 
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यद्यपि उसका विश्वास यही है कि मनुष्य शका चरम रूक्ष्य नदी के 
समान उसी चेतना--सागर में मिल जाना है ताकि घुनः इन 
बन्धनों मे न पड़ना पड़े अर्थात्‌ कवि जन्ममरण के बन्धनों से मिलने 
वाली मुक्ति को टाल सकता है किन्तु जन जीवन की विषमता, पीड़ा 
दुःख दीचनता को सहज नही कर सकता, इसीलिये निराला अद्वित 
वादी भी है और हेतवादी& भी, भक्त भी और ज्ञानी भी, पुनरुत्थान 
दी भी और क्रॉतिकारी भी, लौह प्रहार तथा ललकार भी और 
आत्म-परसात्म-मिलन की मधुर मंकार भी, वह ठैयक्तिक अनुशूतियों 
स्वगे से विचारने वाला मुक्त विहष्ग भी है, और पतनोन्मुख 
रूढ़ि प्रिय संस्कृति की विहग-बालिका के लिये भयकर बाज भी, उसमे 
लौकिक प्रेम की ललक भी है और आध्यात्मिक भूमि पर अनुभूत 
आत्म-पुलक भी, निराला विराधों का स्वयं सामज्जस्य और 
सामव्जस्यों का विरोध हे। अतः अन्त विरोधो को देख कर जो 
समभते है कि निरात्ा किसी एक विचार दर्शन का कवि नहीं-एक 
निश्चित विचार सरिशि का सध्टा नही, वे सोचने से इन्कार करते 
है। गंगाप्रसाद पाण्डेय, जान पड़ता है, ऐसे ही व्यक्तियों में से 
एक है--देखिये-- 

“उच तो यह है कि निराला किसी भी निश्चित परिपाटी 
का कवि नहीं, व्यक्ति, नहीं, उनके सभी काम मन की मौज के 
अनुसार होते है ।” 

५ महाप्राण निराला प्रृष्ठ १८७ 
दाशंनिक विचार धारापर विचार कर लेने के पश्चात हम 
भनिराला' जी के अन्य विचार प्रस्तुत करने का सक्ष प में प्रयत्न करेगे 
ये विचार कवि के लेख संग्रहो मे बिखरे मिलते हे इनसे उनको कला 
ऋतियो के समभने में अमूल्य सहायता प्राप्त होगी | 


धमाका कहक्माक्ादक फ्ंायफत:- उलापरअरियोंत 





& देखिये 'पतद्चवंटी' कविता। 





निराला ओर देश प्र मं 


निराला का साहित्य विशुद्ध स्वदेशी भूमि पर अवस्थित हे, 
यह कवि प्राचीन संस्कृति का भक्त और शुण गायक है, जातिगत 
परम्परा प्राप्त सरकारों का उसे अभिमान है, वह विदेशों के अन्ध 
झनुकरण की घोर निन्‍दा करता आया है, उसके जागरण काल में 
बंगला व हिन्दी दोनों में विदेशी रीति, नीति, साहित्य के दशशन 
सभी के अनुकरण की अबूृत्ति चल रही थी, कवि ते इसका विरोध 
किया है “किसी किसी साहित्यिक ने देश के ठककुरों को छोड़ कर 
विदेश के कुकक्‍्करों की पूंछ बुरी तरह पकड़ी है” इस अनु- 
करण के लिये उन्होने 'पन्तजी' को भी 'डॉटा' था उन्होंने दिव्य रति 
को अतिशय लौकिकता से दूर रखने में भारतीय आदर्श की सबंदा 
रक्षा की है पन्‍त “विश्व-कामिनी की पावन छुतरि भुझे दिखाओ 
करुणावान” के शछूगोर से अधिक डूबे रहते हे व्यापक 
विश्व को कामिनी कैसी होगी यह पन्‍तजी ही बतलायें”? निराला 
स्वंदा दिव्य शूगार की दिव्यता का रक्षक रहा है क्योंकि कमनी- 
यता को कामुकता बना देना भारतीय संस्कार के विरुद्ध रहा है 
निराला के अनुर्सार पन्‍त नारी के दिव्य भाव पर सफन्न नहीं हो 
सके, उनमें कई जगह साधारण भाव आ गये हैं छायावाद को काम 
बासनो का विस्फोट कहने बालों को उक्त प'क्षियाँ विमस्सृत न करनी 
चाहिए । निराला हमारो सॉस्कृति# प्रष्ठभूमि पर ही खड़ा है. वह 
कमनीयता से अधिक विराटता, शक्ति और 'गति' का कवि इसी लिये 
बन पाया। निराला की भारतीय ऐतिहासिक रूपों पर, अतीत 

प्रेम पर लिखी कवितायें ग्रसाण है कि कवि को देश की 
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& प्रबन्ध पद्म से।. . 
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सन्ध्या, उपा, नद, निभेर, बन, लतादि से प्रेम है, देशीय विचार- 
द्शंग उसके जीवन का अभिन्‍न अंग रहा है, उनकी प्रेरणा 
के स्लोत, विवेकानन्द, शकर, तुलसीदास उपनिषद तथा 
: रवीन्द्र है यद्यपि उन्होंने योरापीय साहित्य को भी पढ़ा है, परन्तु 
उनके पयोगो का अविकल अनुवाद प्रस्तुत न कर उन्होंने मौलिकता 
की सदा रक्षा की है | 
स्वतन्त्रता' की ऊष्मा से अभिमण्डित निराला देशी विदेशी 
दासता के विरुद्ध आज तक लड़ता रहा है। अत छायावादी 
कल्पनाओ की रगीनी के साथ निरांला में स्वतन्त्रता की भावना 
का नवोन्मेष ओत-प्रीोत है। अदृम्य साहस, अपराजित स्वामि- 
मान उनकी कविता कामिनी को रण चण्डी बनाने के लिये पर्याप्त 
है, रास की शक्ति पूजा और भहाराज शिवांजी का पत्र प्रमाण है । 
हम आगे देखेगे कि निराला राष्ट्रीयता के वैज्ञानिक विश्लेषण 
मे समर्थ हुये हैं उन्तका 'तुलसीदास' साँस्कृतिक नवोत्थान के साथ 
सोथ,समाज शास्त्रीय विशुद्ध व्याख्या प्रस्तुतकर, जातीयता ब राष्ट्री- 
यता का स्वस्थ रूप सामने रखता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
कि निराला संकरीणेतावादी है, उदारता और ध्यापकता, निजत्व 
फी पूरी रक्षा के साथ वहाँ विद्यमान है। वह विश्व के साहित्यों 
के भावा के आठान प्रद/ल को अन,रतीय कहने बाज़ो के लिये 
कहता है-- 
पश्चिम के लिये जिस तरह यहाँ के भावों की गहनता 
त्याग, सतोत्व की शिक्षा आवश्यक है, उसी तरह बहाँ के प्रेम को 
स्वच्छता, तरलता, उन्‍्छवसित बेग यहाँ बालो के लिये आवश्यक 
है (निराला मे दोनो आप्त है , इस सम्नय वहा बालों का खूनी प्रेम 
भी शक्ति सचार के लिये आवश्यक हा गया है | साहित्य को जीवित 
रखने के लिये उससे अनेक भावों अनेक चित्रों का रहना आवश्यक 
है, जबकि अपने स्थान पर सभी भाव आनन्दप्रद और जीवन पैदा 
करने वाले है““पर हमारे साहित्य मे क्या हो रहा है-यह भारतीय 
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है, यह अभारतीय, असंस्कृत, नस नस मे शरारत भरी, हजार बष 
से सलाम ठोकते ठोकते नाक में दस हो गयः, अभी सस्कृति के लिये 
मरते है,' यह है निराला का उदार-सास्कृतिक रूप जिसमे न अपने 
का तिरस्कार है न दूसरे से घृणा, उन्होंन चार बार कहा हैं सबसे 
बड़ी आफत ढा रहें है कुछ साहित्यिक सुधारपथी ** *'सुधार व्‌ 
प्रोपेगैण्डा से खाहित्य म्जिलों दूर है! व अतीत गौरव के गायक है 
पर रूढ़ियों के क्रायल नही-- 
निरालाजी ने सामाजिक पराधीनता” शीपकलेखसे स्पष्ट लिखा है। 
* “इसके ( हमारे कलह ) सूल से आचीन शिक्षा है, 
जो एक वक्त सस्कार थी ओर अब कुसस्कार || * 

निभा और नारी. निर ला जी पुरुष बस्त्रीदोनोंके 
लिये एक ही धर्म, उपार्जन से लेकर सतान पालन तक चाहते है, 
“पुरुष इस समय आधे हाथ से काम कर रहा है, हम गुलाम हैं ही, 
हमारी स्त्रियों को भी गुलाम बना रक्‍खा गया है” इस दृष्टि से 
सकीर्ण भारतीयता वादों चोक सकते है, पर कवि ले स्पष्टत, 
सनुस्मृति को ग्रहलक्ष्मी का रूप स्वीकार न करके जीवन को 
सच्ची सहचरी के रूप मे ही नारी को स्वीकार किया है, रीतिकाल 
के विरुद्ध छायावादी कवियों ने नारी की महिमा को स्वर्गीय बनाने 
में कोइ प्रयत्न अवशेष नही छोड़ा, स्थूल-माँसल वर्णानों से ऊब कर 
साहित्य से नारी की प्रतिष्ठा, सूक््मतम चेतना की प्रतिनिधित्व करने 
वालीअव्यक्त सत्ता के रूप में हुई, रीतिकाल से सम्भोग के लिय ललक 
रहो और छायावाद से नारी के दिव्य दर्शन की कलक का चित्रण 
हुआ, कहीं प्रेम पूणा अस्फुट मनोबृत्तियों का चित्रण हुआ और कहीं 
प्रैसोन्‍्माद को अस्फुट शेत्री में ही अभिव्यक्त कर दिया गया। निराल! 
नारी की दिव्यता के साथ साथ यथाथ्े के घरातल् पर उसका रबस्थ 
जीवन दर्शन भी दे सके है, वहाँ सीता रत्नावल्ी के चित्र है जो 
जीवन से एक नूतन अध्याय खोलते हैं । 


( ६९१ » 


निराला ओर कला-- सुकुल की बीबी में निराला ने कला 
के सम्बन्ध में पूछे जाने पर कहा था-- 

कला क्या है ? 

' कुछ नही ' 

व्जो अनन्त हैं, वह गिना नहीं जा सकता, इसलिये कुछ नही 
कहा, कला उसी की रूष्टि है,“”““'““अनादि काल से छऋष्टि को 
गिनने की कोशिश की जारही है, पर अभी तक बह गिनी नही जा 
सकी ४ यह एक एक रृष्टि कला है, फलत: कला क्या है, यह 
बतलाना कठिन है, “ “' (यह) एक बांध है, उसका स्पष्टीकारण 
क्या जा सकता है, जैसे ब्रह्मके अलग-अलग रूपों की बात नहों कही 
गई, केवल सब्चिदानन्द कह दिया गया है, इसी को साहित्यिकों ने 
“सत्य, शिव, सुन्दर” कह कर अपनाया है, बोध बह है, जेसी कला 
हा, उसके विकास क्रम का बेसा क्षन्न, इसके लिये प्राचीन और 
नवीन परम्परा भी सहायक है, और स्वजातीय ओर विजातीय ज्ञान 
के साथ मौलिक अनुभूति भी” | 

कला की यह व्याख्या “सन्चिद,ननन्‍्द व द” पर आधारित 
है, निराला जिस आदर्शवाद को मानते आ रहे थे उसी का परिणाम 
उनका कला के प्रति यह दृष्टिकोण है । कला एक बोध है यह ठीक 
है पर वह निरपेक्ष्य नहीं है, इस ओर कवि का ध्यान नहीं गया कि 
किस प्रकार सामाजिक चेतना व्यक्ति के बोध को बनाती है और तब 
चह बोध' जिमिन्न माध्यमों से प्रकट होता है, अत. कला अवशनीय, 
अवाड़् मनस गांचर तत्व नही है। कवि ने अन्यत्न सूर्ति को कला के 
लिये आवश्यक माना है “जो भावनापूर्ण सर्वा'ग सुन्दर मूर्ति खीचने 
में जितना कृत विद्य है -बह उतना ही बड़ा कल।कार है ,इन मूतियों 
मे विराटता का लाना निराला जी कल्ला की स्वश्रेष्ठता का माप- 
दण्ड मानते है, विराठ रूपो की प्रतिष्ठा इसलिये आंबश्यक है, “रूप 
की साथक लघु-विराट कल्पनाये ससार के सुन्द्रतम रगो से, जिस 
तरह अ कित हो, उसो तरह, रूप तथा भावनाओं का; आनन्द मे 
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साथ्थक अवसाम भी आवश्यक है. कला की यही परिशिति है और 
काव्य का सबसे अच्छा निष्कप, इस तरह काव्य के भीतर से, अपने 
जीवन के सुख दुःखभय चित्रों को प्रदर्शित करते हुए परिसमाप्ति 
पूणाता में होगी! 

तो निरात्षाजी कज्ना को रूप और भावना की समष्टि मानते है 
छायाबादी कला के पूत्र, रूपों की प्रतिष्ठा प्राय नाम मात्र का ही थी 
क्योंकि सीधे उपदेशों या वर्णनों मे रूपों के लिये स्थान ही कहाँ था, 
साथ ही भावना का नहीं, भावना के आभास का--“भावष के ज्बर, 
हाय, हाय, का वर्शान रहता था। छायावबाद में भावना का उच्छ- 
चसित रूप भी रहा और साथ ही रूपो को प्रतिष्ठा भी एक बिराट 
चित्र फलक पर हुई, निरालाजी ने अन्तिम बात बहुत ही महत्वपरों 
बतलाई है कि जीवन के सुख दु.,खमय पवित्रों का प्रदर्शन और 
तत्पश्चात्‌ उन सबकी परणता से परिसमाप्ति, छायाबादोी कला की 
इससे अच्छी व्याख्य। और क्या होगी ” अपने छुख दु ख की अभि- 
व्यक्ति व्यक्तिवादी मनोवृत्ति को स्पष्ट करती है जिसमे भ्यक्ति के 
विद्रोह, विस्फोट, अश्न , पलक, उन्‍्माद-प्रमोद, का व्शन होगा और 
पुन: एक “पणा व्यक्तित्व” से उनका विज्लययल होगा, व्यों ? क्योकि 
ब्यक्ति के असन्तोष के लिये तो ध्यक्तिवादी -पू जीवादी युग मे स्थान 
है परन्तु उसका सामाजिक आधार लुप्त हो जाने के कारण विचारक 
उसका हल शाश्वत शान्ति! में खोजने के ढि.ये विवश है, फणाकार 
उत्तजित लहर सामन्‍ती मान्यताओं को काल-क्वलित करती हुई 
आगे बढ़ती तो है परन्तु जब उसका कुछ सामाजिक उपयोग नहीं 
होता तो सीधी विरन्‍तन सत्ता के समद्र मे जाकर लुप्त हो जाती है 
छायात्रादी कला की “द्व्यिसशा” “चिर विराम” के रूप से तभी 
प्रस्तुत की गई है | 





१ देखिये--दशरथ विलाप॑, उत्तरा विलाप आदि कवितायें 


( ध्रे ) 


भाषा - कला के विकास के साथ-साथ साहित्य मे नई 
भाषा भी विकसित होती है। “हर केड़ेदौर, मजबूत डण्ठल 
ही क्ृशाँगी नवीन कला को चाहिये, कोमल व कठोर, आत्मा व 
प्राणों का ऐसा ही सम्बन्ध रहा है!, उक्त विश्वास के साथ 
निराला ने छायाबाद के लिए जिस प्रोढ़, कलात्मक, भाषा का 
समर्थन किया था, वह गाँधीजी की हिन्दुस्तानी के विरूद्ध थी, 
निराला ने तब स्पष्ट कहा था-- भापा क्लिष्टता से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रश्न, हिन्दी की तरह, अपर आषियों में नेही उठते'*"***** 
मैंने आजतक, किसी को यह कहते न सुना, कि शिक्षा की भूमि 
विस्दत होनी चाहिए जिससे अनेकों शब्दों का लोगो को ज्ञान 
हो, जनता क्रमश. सोपानों पर चढ़े ।” 


“कठिन भावों को व्यक्त करने में भाषा भी कठिन हो 

गई है ।' 
“हिन्दू मुस्लिम ऐक्य के लिए ललित शब्दोबल्ली की ढाँग तोड़ 
कर लंगड़ी कर देने से लड़खड़ाती हुई भाषा अपनी प्रर्गाल मे पोछे 


ही रहेगी!” '* “““भाषानुसारिणी कुछ मुश्किल हाने पर भी भाष 
समभ में आ जाती है'' '*' "गैर लोगों को अपने मे मिलाने का 


तरीका भाषा को आसान करना सही, उसमें व्यापक भाव भरना 
ओर उसी के अनुसार चलना है” ? प्राय यही बात असाद' जी 
ने नाटकों की सरलता के विपय में कही थी कि नाटक मच के लिए 
नहीं हैं, मचो को न्ताटको के स्तर तक उठना चाहिए, उक्त विचारधारा 
का प्रभाव सभी तक रहा जब तक निरालो रूप व भावन्ना' के साधनों 
से साहित्य में विराट चित्र खड़े करते रहे, जब थे “लघुता' की 
ओर प्रवृत्त हुये तब से बह भाषा भी अस्यन्त सरल ओर सहज 
लिखते हैं यथा युद्धकाल के बाद के प्रयोगो में, यहाँ उन्हें अपनी 
प्रिय “लतित- पदाचली ” को चिन्ता नहीं रही! ललित भाषा के 


२ प्रबन्ध पद्म 
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स्थान पर भाषां तीखी, नोकदार, चुभने वाली और विभिन्‍न 
प्रयोग-बहुला हो गई। गब््र को वे जीवन संग्राम की भाषा मानते 
है। अन गद्य मे उनका यथाथवाद अधिक आकपक और सफल 
हुआ है । 

निगल और प्रगतिवाद-- हमने पहले कहा कि निराला मे 
विचारधारा का उग्र परिवतेन नही मिलता, पनका चिर-प्रिय विश्व- 
वाद आज तक उनका पोछा नही छोड़ सका, फिन्तु जिस विराट 
ललित, व्यक्तिगत राग- विराग मयी, 'पूर्णता' मे पर समाप्ति पाने 
बाली रूप भावना मयी छायावादी कला का विकास जुही की 
कली, तुलसीदास, यमुना के प्रति, सध्या सुन्दरी, तरड्ढो के प्रति 
आदि कविताओं में हुआ था, वह आगे रुक गया, छायावादी 
कला को प्रोढ़ता की चरस-सीमा पर पहुँचा कर जैसे कवि 
लघुता' की ओर ग्रबुत होता चलो गया, यद्यपि 'मानबतावादी' 
होने के कारण कवि भिखारी, “विधवा” जैसी रचनायें दे चुका 
था परन्तु इन प्रगतिवादी रचनाओ का युग तो आगे चल कर ही 
आया, विकास की दृष्टि से हम सामान्यतः दो सागो से निराला के 
साहित्य को बॉट सकते है। (१ ) सच श्८ से पहले की २चनाये 
(२ ) और उससे बाद की | सुप्िवा की दृष्टि से हम पूवर काल 
का भी दो भागी में बांट सकते है। (१) १६१६ से सन २-३७ 
तक (२ ) १६८४ से ११-८ तक | 

डा० रामविल्ञास शर्मा ने उक्त ४ वर्षो के समय को सथिकानल 
नाम दिया है और सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बनबेला आदि 
रचनायें संक्रमण काल की मानी है । इनके अलकार छायाबाद के है 
ओऔर व्यजना नव न है, इनमे दोनो युगों की संधि है, उसने बीर 
नायको का चित्रण कर लिया था, अब जन साधारण की ओर झुका 
हैं, ऐसा उन्होंने कहा है? | वस्तुतः हम कोई दृढ़ रेखा सौन्दर्यवादी 


१-देखिये “निराला' डा० रामविज्ञास शर्मा 
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कविताओं व जनवांदी कविताओं के बीच नही खींच सकते क्योंकि 
सन ५०७ तक मे निराला ने रहस्य मय गीत लिखें है, यथा अचना में, 
परन्तु कवि का स्वर निश्चय वदला है अत. उक्त विभाजन को ही 
सुविधा के लिये स्वीकार कर हम आगे बढ़ते है इस काल की 
प्रमुख रचनायें हैं-- 


सरोज स्मृति (१४३५) रास की शक्ति पूजा (१६३३ ) वह 
तोड़ती पत्थर ( १६३४ ) हिन्दी के सुमनों के प्रति ( १६२७ ) बन 
ब्रेलां ( १६३७ ) स्मृति, १६१६, प्रेयसी ( :६३४) डक्ति १६१७, तुलसी 
दाल ( १६:८ )५ 


उक्त कविताओ मे प्रेयसी, स्मृति आती नयन मरते, की व्यजना 
पूर्णतया रोमांटिक काल की है जो कवि के जीवन व विलास जन्य 
उच्छुबास को लेकर चली है। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, मे 
कथा के बहाने व्यक्ति की मनौवेज्ञानिक ऊध्व गति का वर्णन है, 
वाह्म--स्थूल बीरत्व के अन्तस्‌ मे जो मानसिक उल्लास रहता है 
उसकी प्राप्ति का उल्लेख है, जिसका साध्यम दोनों स्थानों पर नारी 
की सगलमयी भसूर्ति को बनाया गया है, व्यजना की दृष्टि से मनुष्य 
को उदात्त भूमि पर लेजान तथा उसमे अदभ्ृत कर्मशीलता जाग्रृत 
करने, 'रावणो' के प्रहारों १९ भी अविचल्ित रहने की राघवीय शक्ति 
प्राप्त करने के रूप से हम इन्हे सक्रमएण काल की रचनाये भले ही 
कह लें परन्तु तथ्य यह है कि बीर नायको की बाह्य वीरता के लिये 
मनोवैज्ञानिक आधार देने की दृष्टि से सवेश्रष्ठ रचनाओ के रुप भ 
हमे इन कविताओं को लेना चाहिये जैसे छुत्नरपति शिवाजी का पत्र 
(१६२२) की परम्परो तुलसीरास” और राम की शक्तिपूजा मे समाप्त 
हुई हो । प्रतीक रूप में हुस यह कह सकते है कि कवि रास के समान 
शोषक-राबणो से आतक्रित है, आत्म-बल के लिये शक्ति-पूजा की 
आवश्यकता है, और हनूमान तो निराला जी म्वय अपने को सम- 
भते भी हैं। इसी प्रकार तुलसीदास के रूप से कवि साँस्क्ृतिक सूर्य 


( ्ैई ) 


को राहु भरत देखता है, उसके उद्धार के लिये भी आत्म बल को 
जगाया गया है। कठिनाइयों का आतक इस काल में कवि पर 
अवश्य पूथे काल से अधिक है, उसकी प्रिया की स्थृति सरोज की 
मृत्यु के रूप से विनष्ट हो जांती हैं, आर्ति व विह्लता के इस 
थुग में आत्म बल के संचयन के लिये कबि एक ओर “तुलसीदास! 
ओर रंस की शक्ति पूजा, को देता है और दूसरी ओर करूशा से 
आहत होकर सरोज स्मृति व बनबेला मे पुकार छठता है-- 

हो गया व्यर्थ जीवन, 

में रण मे गया हार, 

सोचा न कभी 

अपने भविष्य की रचना पर चल रहे सभी--बन बेला से 

धन्ये, में पिता निरथेक था 

कुछ भी तेरे हित न कर सका । 

जाना तो अश्रथॉगमोपाय 

पर रहा सदा संकुचित काय, 

लखकर अनथे आधिक पथ पर 

हारता रहा में स्वाथे समर, 


दुख ही जीवन की कथा रही 
क्या कहेँ आज, जो नहीं कही ॥ (सरोजस्थ्रति से) 
प्रिय जनों के सत्यु आघातों तथा उससे भी अधिक अथ के 
अभाव से कवि का स्वर कितना विपणण होगया है? कवि चाहता 
था, किन्तु घनाभाव में अपनी पुत्री के लिये औपधि का भी प्रबन्ध 
न कर सक्रा, अतः एक तो युग की व्यवस्था के प्रति उसमें घोर 
तिरस्कार को भावना बढ़ती गई तथा दूसरे साहित्य में, जीवन में 
सतुलन कम होता गया । 'व्यथा' ओर विश्राति मानसिक विज्ञोभ 
की जननी है। निराज्ञा ने इस समय के पश्चात्‌ जन-जीवन पर 
लिखा । यद्यपि कभी कभी “अज्ञात-प्रिया” की स्थृति में भी 
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अश्रु बहा लेते रहे, सन्‌ १६३६ से १६४२ तक का समय कवि के 
लिये घोर अथोभांव का युग रहा, सम्मेलन को डपेज्ञामयी नीति 
गॉबी, नेहरू की हिन्दी विरोधी कायवाहियों से निराला को अत्य- 
न्‍त ज्ञोभ हुआ था, युद्ध कालीन परिस्थितियों में बाज़ार बन्द थे, 
निराला के पहले उन्नाव और वहाँ से करवी नामक स्थान को 
भागना पड़ा। वहाँ बे बीमोर रहे, ओर उस रुग्णावस्था ने कवि 
के पूर्व मानसिक विक्ञोभ को घनीभूत कर 'पागलपन” मे बदलना 
प्रारम्भ कर दिया, इस अवधि मे अणशिमा, विल्लेसुर बकरिहा 
कुकुग्मुत्ता लिखे गये, जो स्पष्टतया कवि की परिवर्तित मनोवृत्ति 
दिखाने के लिये पर्याप्त है । 


सन ४४ के पश्चात्‌ कवि का आत्म विश्वास पएुत. दीप्त 
हो उठता है ओर आज निराला प्रगति युग का सर्व श्रेष्ठ व्यगकार 
52078 बन गया है उसने बिल्लेसुर वकरिहा, कुल्लीभाठ, चतुरी 
चमार, सुकुलकी बोबी, रेखाचित्रों, कथाओ, उपन्यासों तथा 
नये पत्त” छुकुरमुता आदि की व्यग्य-प्रधान कविताओ से जन- 
बादी साहित्य की अद्भुत देन दी है। व्यष्टिवादी चेतना जिसका 
पूण अभ्युद्य सन 3८ तक हो चुकता है अब 'समष्टिबाद! के अंचल 
में ऋतिकारिता के सूत्र पर अपनी नूतन व्यग्यमयी मुद्रा से प्रलयकर 
ताण्डब करने मे लवलीन है। किन्तु साथ ही आपत्म-णदी 
चिन्तक, करुणा, श्रद्धा, विनय ओर रहस्य स्पशेस सम्बन्ध भी बनाये 
रखना चाहता है यथा “अचना के गीतों मे” जिसके सब गीत 
१६४० के ही लिखे हुये है, कुछ तो गीत 'गीतिका! की परम्परा से 
है, कुछ क्रांत्कोरी स्वर में बांधे गये हैं। एक ओर"चर को नरक 
त्रास से उबारते” चलने की भी प्रार्थना की गई है, तो दूसरी ओर 
वही कवि पुकारता है'+- 


भजन कर हरि के चरण मन, पार कर मायाबर ण॒, मन 
कठिन यह ससार, केसे 'विनिस्तार 





( छै८छ ) 


सत्य मे कूछझ कुदरा भरा ससार 


५९ है है 
आँख लगाई-« 
धरे 
तुमसे, जबसरस हमले चेन न पाई शचता 


कहीं निवि कार को फटकार बताई गई है, कहीं उसी के 
प्रति आत्म समपण है, यह परम्परा का निर्वाह नहीं, कवि का 
“द्व्यसता' पर अडिग विश्वास है, जहां से बह अद्भुत रृढ़ता 
साहस और संयम प्राप्त करता रहता है । 

निराला और ओवित्य बाद - विचार के इस विकास के साथ 
साथ विचार का स्वरूप इतना सीधा नहीं है जो हम उसे सहसा 
प्रगतिशील या प्रतिक्रिया बादी के घेरों में बन्द कर कर सकें, क्योंकि 
आदशवादी विचारधारा से पूण विज्ञगाव तो निराला जेसे ब्रह्म 
बादी का होनों असम्भव है| प्रगतिवबाद के सम्बन्ध से निराला जी 
का विचार यह है कि प्रगति बाद संघवद्ध साहित्यिक चेष्टा है, और 
संघवद्धता का वह ७०्य मानते है -- 

“हम उसे ही एृग्य मानते है जिसमे अधिक सख्यक मनुष्य 
को लाभ हो, जिससे वे सुखी हो |!” (अ) 

साथ ही बे कहते हें--“परन्तु इतने वैषम्य के भीतर ए 
साम्यावस्था है, आज तक संसार के बड़े बड़े मनुष्यों ने उप्ती की 
खोज की है, जीवन की अमरता और बचने का रास्ता बहीं से 
निकलता है ।” 

यही नहीं निराला वर्शाश्रमधर्म को आदशे व्यवस्था मानते 
है, परे जन्‍्में से नहीं, कम से उसकी सगति मिलाते हैं, उनके अनुसार 
बर्णाश्रमधर्म एक ऐसी सामाजिक स्थिति है, जो चिरन्तन है कोई 
समाज इस धर्म को मानता भले ही न हो पर बह संगठित इसी रूप 
से होगा--- 

ध्य-प्रवन्ध पद्म से 
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गे बह ग्रगतिबा दियों के साम्य” ओर अपने चिरप्रिय 'साम्य 
की व्याख्या करते हुये कहते है--बह स्थान जहाँ मौलिकता की मूल 
'साम्य' रिथति है, यथार्थ स्वतत्रता है, इसी की बाहरी प्रेरणा, बाहर 
मनुष्यों को अधिकार वाद मे स्वतत्र करती है *' “यही स्थान हमारे 
समाज के अन्तकरण मे आज नहीं पायां जाता, इसौलिये उसके 
मनुष्य मौलिक विचारों से रहित जड़ अधिकारों की रक्षा के लिये 
व्यस्त हो रहे हैं |! 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि निराला यथाथ स्वतत्रता आँतरिक 
साम्य भावना: अद्वेत स्थिति को मानते आ रहे है जिसकी बाह्य 
प्रेरणा उनके व्यग्यो व जनवादी रचनाओ से दिखाई पड़ती है, बे 
केवल वाह्म स्वतन्त्रता ओर समानता को, जड़वादी विचारक की 
भाँति नही चाहते, सच्चे आत्म-बादी चिन्तक की भांति वाह्य व 
आतरिक दोनो प्रशझ्मार की समता प्राप्ति द्ी उन्चका लक्ष्य हे ! 
8 सबव-हारा-साहित्य के सम्बन्ध से निरोजा जी का स्पष्ट मत 
£ असी हमारा साहित्य इतना पीछे है कि उसी में रह ऊर 
उसी के अनकूल चित्र खों वते रहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ 
समाज के ही अनुरूप चित्र खीचने के पक्त में है, यह उनकी अ 
दर्शिता है, हम पक्ष मे भी है ओर विपक्ष मे भी, जहाँ तक हमें ओवित्य 
देख पड़ेगा, हम पक्ष मे है '' 'अनेकानेक भावों से ही साहित्य 
की नवीन प्रगति है ओर इसी की वृद्धि साहित्य |” 
्आओपजित्य वादी' निराला इसीलिये अचना में कहता है-- 
कैसे हुईं द्वार, तेरी न्िराकार ? 
जीवन बिना अन्य के है विपन्नाव 
केसे दुसह द्वार से करे निर्वार ? 
यही पढ़िये-- 
छूटता है मेरा अधिवास 
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास 
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अन्न की प्रथमता के साथ ही ब्रह्म की प्रमुखता रह सकती 
है अत ब्रह्म को चुनोती उसकी निरपेक्षतां के कारण है । 

रोटी की बात मूलने से निवि कार ब्रह्म की हार निश्चित है 
इस सत्य को दिखानेके लिये ही ये पक्तियां लिख्बी गई है निर्विकार 
अह्य मे आज भी काव का अडिग विश्वास है। 

“सुकुल की बीबी' मे निराला जी ने लिखा है भलाई और 
बुराई मे भी सच पूछिये तो परमात्मा की दुद्दाई देना एक चाल हो 
गई है, परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, सिफ सुना है, सुनते सुनते 
लोग संस्कार की रस्सी मे बंध गये है और बात बात प्र परमात्मा 
की रट छूगाते है, मै इसे एब समभतता हूँ, थो निर्विकार ईश्वर बानना 
पड़ता है | पर उसे किसी बधाई की क्‍या अपेज्ञा और गलतियों की 
क्या परवा ?” (९) 

यथार्थ से लापरवाह लोगों के लिये कितनी कड़ी फटकार है 
ओर साथ ही अपने विश्वास की अशभिव्यत्नना भी। इस सम्बन्ध 
मे इतना निवेदन ओर आवश्यक है कि आलोचनाओं से उनके साथ 
कहीं कहीं घोर अन्याय हुआ है, जहां श्रान्तियाँ नहीं है, बहां 
आ्रान्तियाँ खोज ली गई है, जहाँ अन्तवि रोध नाम मात्र को भी नहीं 
है, वहाँ असंगतियाँ ओर अन्तर्विरोध ढू ढ़ लिये गये है । 

गीतिकः मे एक कविता है “कौन तम के पार रे कह” इसका 
बिना अर्थ स्पष्ट किये हो आल्लोचक महोदय & ने प्रमाणित कर दिया 
है कि इस कविता मे कवि ने उस दिव्य सत्ता का निषध किया है, 
इस जड़ प्रकृति से परे क्या है ? इस गीत मे ज्ञान जन्य सृष्टि के 
सिद्धान्त को अस्वीकार कियो गया है। मनुष्य का ज्ञान, उसकी 
चेतना, उसका आनन्द जड़ प्रकृति के विकास से ही सम्भव हुये है, 
प्रकृति से गुण्णत्मक परिवतेन हुये हैं, आतप जल बन जाता है, उपल 


१--क्या देखा कहानी से ( प्रकाशन समय १६४१ ) 
%& देखिये 'निराज्ञा' डा० रामविज्ञास शर्मा । 
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द्रंवित होकर नौहार बन जाता है, इसी श्रकार एक गुणात्मक 
परिवतेन से चेतता व आनन्द की भी सृष्टि हुई हे, अत देवी सत्ता 
की कल्पना अवश्यक नहीं हे-- 


इस प्रकार के अथ्थ से तो बेदों को भी माक्स-दर्शच का 
व्याख्याता सिद्ध किया जा सकता हे, सष्टि विकोस की व्याख्यायें 
बेदो व उप्रनिषदों मे विभिन्‍न प्रकार से दी गई है, इस विराट श्रद्मांड 
को ऋषियों ने महान आश्चय के रूप में देखा था। उन्होने पर- 
माणुओ की खोजकर सृष्टि विकास मे उनकी उत्पत्ति का क्रम भी 
बतलाया, कभी आकाश को प्रथम स्थान दिया, कभी प्राण & को, 
कभी अग्नि को ” और कभी जल को&, और साथ ही यह जिज्ञासा 
भी प्रकट की गई है कि कोई नहीं कह सकदो कि किस तत्व का सब 
प्रथम जन्म हुआ होगा ? उस अनीह, सवशक्तिमान। दिव्य सत्तां 
का रहस्य समभकना दु.साध्य है; सृष्टि विकास के सम्बन्ध में यह 
जिज्ञासा व रहस्य की भावना आरे कवियों मे भी अभिव्यक्त होती 
रही । 

इस गीत की अर्थ अभिव्यक्ति इस प्रकार है-« 


कवि प्रश्न करता है, कि तम, अधऊफार या अज्ञान की सीमा 
कौन लॉव सका है। सब कुछ माया के बन्धन में बधा हुआ है, कोच 
इस अन्यकार-अज्ञान के पार जा सका है, यह स्थावर, जड्भम, काल 
प्रवाह के परिणाम है, आकाश ही घन्नी भूत होकर मेघ धारा बनता 
हे, ( सूक््म आकाश स्थूल होकर चारो तत्वों में परिणत हो जाता 
है ) हृदय के सरोवर के तट कमलो की गंध से व्याकुल्न है, सरोवर की 
लहरे ही बाल है ओर कमल ही मुख हे जिसपर किरणें पड़ रही हे, 





» प्रश्नोपनिषद | 
& आप एव इंदसभ आसु --बृहदारण्यक उप0 
८ छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
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आनन्द रूपी भौरा स्पश का चुमा तीर हर रहा हैं, यह तीर सौन्दय 
कारहे ( तीर के निकालने से, हरने मे भी एक सुखद स्पश होता है ) 
आनन्द हभी भौरा बार बार शुजार रहा है, ( यहाँ एक ही सरोगर 
मे पावों तत्वी का सन्निवेश है, गंध जल्िति का गुण लहर जल कमल 
रूपल्ञग्नि। स्पर्शन्वायु, गू जल आकाश, इस प्रकार पचतत्वों की 
आनन्द प्रियता मे अन्धकार का प्रदर्शन कलापूर्ण ढहग से वियाहे) 
दूसरे स्टेंजा मे उदय, अस्त और रात्रि के चित्र लिये गये है और 
पूछा गया है कि ये हर एक अलग अलग सुख को बोध कराते हुये 
सार हैं या असार | अन्तिम स्टेजा मे कहा गया हे कि आतप के 
कारण ही जल बरसता है पाप के कारण ही मनुष्य निष्क्ल्ुप होने 
का अबसर पाता है, कोमल बनता हैं जो पत्थर है अशिव है, वहीं 
मगल है, शिव है, और गला हुआ जल ही बर्फ तथा कठोर पत्थर 
बनता है यहाँ कवि ने स्पष्ट सृष्टि की उत्पत्ति माया से दिखाई हे, 
पच भूतो का जन्म और विकास अपने आप नहीं होता, वह माया 
के कारण हैं, इस माया ने इन पन्चतत्वों के मिश्रण ने विभिन्‍न सुन्दर 
बस्तुयें निर्मित कर दी है, यद्यपि यह माया है, अज्ञाल है, पाप हैं, 
प्रम है, पर कवि के अनुसार श्रम में से ही श्रम को दूर करने का 
मार्ग खोजना हैं किन्तु यह श्रम यह अज्ञान, यह तम् कौन पार कर 
सका है -- 

कोन तम के पार रे कह । 

यहाँ वस्तुत स्वाभाविक जिन्नोसा हैं जो सृष्टि के रहस्य के 
प्रति कवि के मन में स्वत जगत हुई है, यहाँआतप से जल और 
उपल से भीर बनने की प्रक्रिया बतला कर साक्स के गुणात्मक 
परिवर्तन की व्याख्या कवि ने प्रस्तुत नहीं की है, सृष्टि फे पच-भूततो 
के इन गुणात्मक-परिवतनों पर ऋषियों ने विभिन्‍न स्थानों पर 
लिखा है और किर भी जित!सा प्रकट की है उसका अथ यह कदापि 
नहीं है कि सृष्टि के विकास थो झञानजन्य नहीं माना गया है, ऋग्वेद 
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के नासदीय सूकछ मे कहा गया है | ऋगचेद कहता है-- 
को अद्भावेद क इह, प्रबोचत्कृत आजातो कुत इय बिद्यृष्टिः | 
अवाग्देवा अस्य विसजनेनाथा, को बेहद यत आवभूब॥। 
ईयं विसृश्यित आबभूव, यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्ञ. परमे ब्योम्न्त्खों अद्बेद यदि वान बंद ॥ 
ऋण आअ० ८ । आप ७ | ब० १७ | 


'सचसुच कौन जानता है और यहाँ कौन कह सकता है कि 
( यह सब ) कहाँ से उपजा, और इस विश्व की सृष्टि कहां से 
आयी, देवताओं की उत्पत्ति पीछे की है ओर यह रूृष्टि पहले 
आरम्भ हुई, फिर कौन जान सकता है, कि यह सब केसे आरम्भ 
हुई-वह बेदो को ही कैसे ज्ञात हुई, जिससे इस विश्व की सृष्टि 
आरम्भ हुई, उसमे यह सब रचा है, या नही रचा है अथात्‌ उसकी 
प्रेरणा के बिना ही आप ही आप आ गई हे? परम व्योम में 
जिसकी आँखे इस विश्व का निरीक्षण कर रही है वस्तुतः वही 
जानता है, या शायद बह भी नहीं जानता।! 


क्यों यह वबेंद का, गीतिका के रहस्यवादी गीतो में अन्त 

विरोध देखने बालों के अनुसार, संदेहवाद नहीं है ? क्या सृष्टि के 

रहस्य के सम्मुख आत्म समपेंण करता हुआ ऋषि सशयात्मा नहीं 

बन रहा है? क्योंकि जब किसी पर विश्वांस नहीं जम रहा हे तो 
'जड़वाद' ही अन्तिम शरण है (च ) 

परन्तु खेद है कि इस प्रकार निराला के विषय में ठीक विश्लेशण 

न कर, व्यर्थ भ्रम फैला कर हम ज्ञान की प्रगति को रोद-ते है, नेज्ञा- 


मी क5 अ कक शलिलकित को 7 नी ओर सिलल नरम जम नरक हद िटकि की सकी जि 

( व्‌) “गीतिका के उक्तगीत मे जो आतप से जल आदि कौ 
पत्ति बतलाई गई है, वह प्राचीन छान्दोग्य उपनिषद की परम्परा 
ही है वहाँ भौतिक तत्वों में प्रारम्मिक तत्व तेज को साना 
गया है उसी से जल और फिर उससे अन्य पदार्था की उत्पत्ति 


रे 


बताई गई है । 


डर 
से 
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मिक विवेचन से कतराते हैं, हमे पूतच और उत्तर पन्नों को देखना 
हांगा ? क्‍या गीतिका मे और भी गीत है किनमे ज्ञान जन्य सत्ता 
के समानानतर कवि ने परमाणुओ द्वारा स्वयं विकास दिखाकर 
सृष्टि ऋ्रम को समझाया हो ? नहीं, तब फिर एक ही पद से निराला 
क्यों मटका ? निराला कहीं सशयात्मा नहीं हुआ, हमने बराबर 
दिखाया है कि जहां कवि बह्म को सीधी चुनौती देता है वहां 
अविश्वास उसका कारण नहीं, अपितु वहाँ सापेक्ष्यता और निर- 
ऐेच्यता का प्रश्न है, समाज से निरपेक्ष्य रद्द कर कबि के शब्दों मे 
लापरवाह लोगो का निर्बिकार ब्रह्म, यदि कवि के उपहास का प्रतीक 
न बने तो और क्या हो | जिस ब्रह्म की इच्छा से यह सृष्टि बतलाई 
जाती है उस मष्ठि के प्रति लापरवाह रहना तो कवि के विश्वास 
के विरुद्ग है, विवेकानन्द की बात हम तीसरी बार दुहरा रहे है “पहले 
रोटी फिर धर्म ।! किन्तु यहाँ उस यथाथ की भी कवि को चिन्ता नहीं 
है, यहाँ कदि विशुद्ध रहस्यानुभूति के मांगे पर है, जहाँ कभी आभास, 
कभी उस चेतन सत्ता के प्रतिबिम्ब की कत्क पाकर कोतूदल-विस्मय 
कभी आत्म समपंण, कभी आत्म-प्रिया के विरह व मिलन के अनु- 
भव आदि का वशन रहता है,'कौन तम्म के पार रे कह' गीत भी उन्हीं 
गीतों में से एक हैं, जब आलोवऊक के अपने साँचे मे कवि नहीं बैठ 
पाता, तो उसके काव्य शरीर को तोड़ने मरोड़ने से कवि की आत्मा 
को कष्ट अवश्य होगा, आखिर ऐसी आवश्यकता ही क्या है कि 
बलास्‌ निराला को सकीण साचे मे फिट किया जाय ? क्या निराला 
के प्रगतिवादी होने के लिये अनिवाये हे कि उन्हे जड़वादीही सिद्ध 
किया जाय ? हमारा तो विचार यह है कि निराला जड़वादी नहीं है, 
न सिद्ध किया जा सकता है, ओर फिर भी मानवता बादी कवि है। 

उसका मानवतावांद उसके सम्पूणनिजी विश्वासों केसाथ 
क्रांतिकारी स्फुलिज्ञोे की समष्टि है, उसका अध्यात्मवाद उसकी 
प्रगतिशीलतोी के लिये अधिकांश मे सहायक बनकर हीं आया है, 
क्योकि बह स्थित प्रज्ञ बनकर समाज से तटस्थ नहीं रहा, अपनी 


( १०४ ) 


भैरव हुँकार से समाज विरोधियों को हिलौता रहा, मानव मे साहस 
ओर पुरुषाथ भरता रहा | 

निराला की और भी अपनी सीमाये है जो उनकी प्रगति 
शील रचनाओ के साथ चलती है परन्तु सन ४० के बाद कवि का 
स्वर मुख्यत जनवादी हो गया है, इसमे संदेह नहीं है, किन्तु अपने 
विश्वासों के साथ | उन विश्वासोकों हमने ऊपर दिखीया है, निराला 
मे सबसे प्रगतिशील तत्व है “मानव प्रेम, कवि मनुष्य की दुदंशा 
देख कर पागल हो उठता है, व्यक्तिगत रूप से शत शव आशर्थिक- 
अभावों और दुश्चिन्ताओ में पला हुआ यह कवि इतना अधिक 
स्वेदनाशील हो गया है कि मनुष्य मात्र के प्रति उसमे ममता का 
सागर उमड़ रहा है इसीलिये मानवता के अभिशाप, शोषको, थोथे 
दाशेनिकों, लापरवाह इश्वरबादियों; दम्भी बगुलाभक्कों तथा प्रथ- 
व्चना-पटु नेतोओ का वह घोर शत्रु है इसीलिये मनुष्य के मूल आर्थिक 
प्रश्न को कुटलाने वालो के निविकार को बे फटकार पिला देते है । 
शुद्रों के प्रति जो अनाचार होता आ रहा है उसके वे कु आलोचक 
है, उन्होंने भारतीय समाज का विश्लेषण बड़ी पैनी दृष्ठि से किया 
है, उनके अनुसार द्वापर से उच्चवर्ण वालों का अभिमान बढ़ता गया 
बुद्धने उनके दुष्प्रभाव को कम किया; पर शकर की दिग्विजय से 
ब्राह्मणवाद का पुन अभ्युदय हो गया, रामासुज ने हृदय धर्म की 
स्थापना की परन्तु अनेक देवी देवताओ को उपासना के साथ भार- 
तीयो का पतन होता गया, डच्चव णा के अन्याय सेही शूद्रमुसलमान 
हो गये, उद्योगो के विकास से'*'““विरन्तन सत्य के ठ केदारों 
( उच्चवर्ण बालो ) की सन्‍्तान कलकत्तो मे जमादारी व बम्बई से 
मैया गीरी करने लगी ।” 

निराला जी का विश्वास है कि 'शूद्र शक्तियों के उठने से ही 
भारत का शीश डनन्‍नत होगा भारत तभी तक पराधीन है, जब तक 
बे नहीं जागते ।' 

रुष्यता के वे इतने बड़े हामी दे कि “कुल्ली भाद” के रेखा 


| रे०६ं ' 


में अपनी छाोयावादो कल। व विचारधारा के सम्बन्ध में कहते 


उदय ट्रक, 
3|* 
के 


। 


/नप्ड् 


अधिछक न साथ सका, मालूम दिया, जो कुछ पढ़ा है, कुछ 
नहीं, जो कुछ किया हैं व्यर्थ है, जो कुछ सोचा है, स्वप्न ऋुछली धन्य 
है, बह मनुध्य है”“में इंश्वर सोन्दय, वैभव व विल्लास का कबि हूँ - 
फिर क्रॉति कारी ॥। 
इस प्रकार कवि व्यक्तिवादी अवगुण्ठन से निकल कर यथार्थ 
सामाजिक भूमि पर बढ़ता जाता है, सन ४० के बाद की रचनाओं 
का सुख्य स्वर 'जनवादी' है, उनकी अपनी सीमायें है किन्तु उनको 
अबगीण स्थान ग्राप्त हैं, बे सामाजिक सम्बन्धो को समाज के 
आशिक आधार को खूब समभते है, आज की व्यवस्था के दोष 
उन पर म्पष्ट है। अत. उनके विरुद्ध मुक्त होकर सीधा विद्रोह करना 
केवल एक कबि निराला का काय है, “पन्‍्त व मह। देखी! से मानव« 
ताबादी स्व॒र अवश्य है ५२ निश्चित रूप से उनमें बह आग नहीं है 
जो “निराला! मे है। कला का मधुर कोमल अचल छोड़कर अनगढ़ 
यथाथ के रोड़ो से टकराता हुआ निराज्षा के स्ुजन-तद से रुढ़ियों 
के कगारों को काठता हुआ, समाज के अवॉछनीय तत्वी पर कोचड़ 
डछालता हुआ, विक्रतियों को व्यग्य लदरो से पीटता हुआ हर हर 
करता बढ़ रह। है, यह बात दूसरी है कि उसका गंन्तव्य चेतना का 
वह महासागर है जिसे कवि अपने विश्वास से इस प्रपदच का मूल 
कारण सममभता है | 


कला ओर कृतियाँ 


निराल। का प्रथम सम्रह 'परिसल' है जो सन्‌ ६१०६ से प्रकाशित 
हां सका, इतते १६१६ से २६ तक की रचनाये सम्रहीत है, यह प्राय. 
कवि का सवश्रेष्ट सग्रह मोना जाता है। छायावादी चेतनो के साथ; 
राष्ट्रवादी घाग का भी यह प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र की नूतन 
आशा, आकांक्षाओ को इसमे वाणी दी गई है | इस सम्रह से निम्न - 
लिखित कवितायें प्रमुख है-- 

भथम खण्ड-यशभ्ुना के प्रति, युक्ति, तरगो के प्रति, जलद के 
प्रति, तुम और मे, माया, अध्यात्मफल | 

द्वितीय खर्ड-अधिवास, विधवा, कविता, भिन्नुक, सध्या- 
छुन्द्री, शरदपूर्शिमा, बहू, प्रताप के प्रति, कण, बादल-राग । 

तृतीय छणड--जुही की कली, शेफालिका, जांगों फिर एक बार, 
सहाराज शिवाजी का पत्र, पचवदी प्रसग | 

परिसल के उक्त तीन खण्ड, छुन्द-विधान की हृटि से किये 

गये है। 'परिमल' का कवि नवीन काव्य को एक विद्राह के रूप म्‌ 

मानता है किन्तु यह “विद्रोह! लक्ष्यश्रष्ट नही है, उसका लक्ष्य है, 

पृववर्ती युग ( डिबेदी युग, रीति-युग ) की मान्यताओं के विरुद्ध 

नवीन भावनाओ का प्रसार तथा अन्त मे उस परम शक्ति-सिन्धु में 
कवि की चेतना की परिसमाप्रि-- 

“परन्तु ऐसा जान पड़ता है, कि इस नवीन जीवन के भीतर 
शीघ्र ही ऐसा आंबते बँध कर उठने वाला है, जिसके साथ साहित्य 
के अगणित जल कण उस एक ही चक्र की प्रदक्षिणा करते हुए उसके 
साथ ही प्रवाह मे बह जायेगे, और लक्ष्य अष्ट या निदाघ से शुष्क 

नह एक ही जीपन के महासागर मे वि्लीन न होगे। & 


$परिसल' की भूमिका प्रृष्ठ १० । 
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यह विद्रोह की भावजा म्थूल नेतिकता को छोड़ कर व्यक्तिगत 
आशा-आकाँक्षाओं की मुक्तअभिव्यक्ति के रूर में प्रकट हुईं, उस 
समय प्रचलित विश्व की रहस्यमयी विन्ता-धघारा से प्रभावित होकर 
तथा भारत के नूतन जागरण काल मे उस प्राचीन-दशन के सपश से 
मक होकर, 'निराजला' ने एक ओर तो प्रकृति के कश-कण में एक ही 
शक्ति का स्वच्छन्द प्रवाह देखा ओर उस शक्ति की कल्पना प्रियतमा 
के रुप में होने के कारण उसके सौन्दर्य से अभिमणिदत प्रकृति के रूपों 
में मानवीय भावनाओं का आरोप किया तथा दूसरी और प्राचीन 
काव्य-नियमों के विपरीत छन्दानुशासन से सुक्त काव्य का सजन 
किया; इसी कारण “परिमत्न” घिद्रोही काव्य की सम्रष्टि है। इसमे 
छुन्द-विधान के अनुसार सग्रहीत कविताओ को तोन खण्डो से बाँटा 
गया है, प्रथम खण्ड मे सम मात्रिक सान्त्यानुप्रास कविताये है। 
जिनके लिए हिन्दी के लक्षण ग्रन्थों के द्वारपालोी को प्रबेश निदद्ध' 
या भीतर जाने की सस्त मुमानियत है” कहने की जरूरत शायद न 
होगी । 

दूसरे खण्ड मे मात्राओं मे समता तो नहीं है परन्तु अन्त्यानुप्रास 
अवश्य है यथा पन्‍त जी की कविताओं मे मिलता है 

सीसरे खण्ड से स्वच्छन्द छन्द हैं, इनमे न मात्रायें सम हैं न 
अन्त्यातुभास का ही विधान हैं, यही मुक्त छन्द हैं 

'पपरिमल' की कविताओ के पश्चात्‌ दूसरा सम्रह है “अनामिका' 
इसमें कुछ तो रवीन्द्र, अरिवंद की रचनाओ का अनुवाद है, मौलिक 
रचनाओ मे प्रमुख रचनायें ये है 

१- सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति, खड॒हर के प्रति, दिल्ली, 
तांडती पत्थर, बनबेला, साचे उस पर श्यामा, ग्रेयसी, हिन्दी के 
छुमनों के प्रति, उक्ति, सरोज स्मृति, मुक्ति, 55 कविता के प्रति, 
ये किसान की बहू की नवीन आँखे, राम की शक्ति पूजा; नर्गिस, 
धारिद-वन्दना | इसमे कुछ कवितायें 'परिमल की भी सम्मिलत है 
अनामिका नाम से दां सम्रह है, हमने नवीन संग्रह' से ऊपर 


_ १६६ ) 


कवितायें दी है जिसका अकाशन १६३७ में हुआ, तीसरा संग्रह है 
गीतिका' ( १६३६ ) जो प्राय रहस्यवादी गीतो का सम्रह है) 
'तुललीदास! कषि का अन्तसु खो पद्धति पर लिखा गया “काव्य 
है, इसके बाद कुकुरमुत्ता, बेला, नये पत्तो, वर्षा गीत आदि सम्रह 
है जिसमे कंबि के काव्य पर किये गये अनेक प्रयोग सम्मिल्नत है, 
एक और संग्रह है अचेना ( १६५०) तथा साहित्यकार ससद (प्रयाग) 
द्वारा प्रकाशित अपरा' नामक सग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमे कवि 
की चुनी हुई कविताये सप्रहीत की गई है, पर कुकुरमत्ता' तथा 
अन्य 'भदेस' प्रयोगों को तोड़ दिया गया है । 


पपरिमल' की कविताओं को हम निम्नलिखित धाराओं मे 
बांट सकते है-- १--रहस्यवादी २--राष्ट्रीय ३--आख्यान-प्रधान 
४--ल्लोकिक झृू गार प्रधान ४--चिन्तन अधान | 


आख्यानात्क...परिमल में 'पचवटी प्रसग' आख्यान को 
लेकर उलने बाली कविता है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, व श॒ 
णुखा के चरित्रो पर प्रकाश डाला गया है, किन्तु परिमल कांल से 
कवि पर दशन का अधिक प्रभाव होने के कारण, राम, लक्ष्मण, 
सीता के सम्बाद दाशनिक बिचारों से भारांवनत हो गये है, हमने 
“विचार व विकास” में एक लम्बे उद्धरण में, ब्रह्म, कवि, जगत के 
सम्बन्ध में राम, लक्ष्मण, के विचार दिये है ! 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से कवि ने इस प्रसंग में कोई नवीनता 
उत्पन्न नहीं की, रोम, लक्ष्मण के प्रति शुपणखा के व्यवहार को 
दानवीय बनाकर मैंथिल्लीशरण गुप्त ने पचवटी से राम के अनुचित 
व्यवहार का मान कर दिया है, इस प्रकार की कोई चेष्टा इस 
प्रसग” मे निराला ने नहीं की, यहां तो रामचरित-मानस के 
राम व लक्ष्मण का ही पूर्ण रूप से अनुकरण किया गया है। शुप॑- 
णुखा राम के पास उसी प्रकोर इन्हे पति बनाने का प्रस्ताव करती 
है, ओर वह लक्ष्मण के पास एन: भेज्नते है, शुपेणखा को क्रोध हो 


( १६० ) 


आना स्वासानिक है ओर तब उसके लाक कान काट लिये 
जाते हैं । 

लक्ष्मण' के चरित्र में इतनी नवीनता अवश्य है कि बह 
मातृ भक्ति का आदश उपन्यथित करते हैं. उन्होंने 'माता' को निश्वित् 
जगत से व्याप्त महा-शक्ति के रूप गे देखा है, जैसे वह स्था० रास- 
कृष्ण की “काली की बन्दना कर रहे हों, मातृर्भाक्त का लक्ष्मण 
अज्रेत-पद्धति पर निरूपण कर वे अपने लिए भक्तिभाव को पाने के 
इच्छुक है--“मुक्ति नही जानता मै, भक्ति रहे काफो है ।” 

शूपणखा का चित्र भव्य हांकर भी अधिक आकप्क नहीं 
हो पाया | के 

'पचबटी प्रसग' काव्य की विशेषता है, भाषा का सुगठित तत्व 
अथ-सोरस्य और नूतन-छन्द विधान। भाषा अत्यन्त प्रौद़ और 
संस्कृत शब्द निष्ठता को सीमा तक पहुँचाने व।ली है, अथ सौरस्य 
की दृष्टि से विचार कस कस कर पदावली में दबाये गये है। स्वथ 
ही कथा के प्रवाह, व वातालाप के तारतम्य से बाधा नही आठी | 
मुक्तछन्द के अदभुत प्रवाह के बीच राम व लक्ष्मण के दार्शनिक 
संबादों के कारण “ पचबटी प्रसग” एक दुरूठतामय बातावरण उप- 
स्थित कर देता है, वक्तव्य की सहजता तथा डकि की मार्मिकता के 
स्थान पर विचागे की सघनता इस काव्य की मुख्य विशेषता है, 
परिमल के 'इम काव्य! की पूर्णता “शाम की शक्षि पूजा” मे होती 
है, कवि ने पोराणिक आख्यानों को लेकर मनोध्ृत्तियो का जो दोलन 
प्रसफुटन ओर उन्नयन दिखाया है उसका चरम उत्कप “राम की 
शक्ति-पूजा” में होता है । 


राष्ट्रीय कविताओं से प्रमुख है “महाराज शिवाजी का पत्र” 
यह कविता अूपणश-क व्य की परम्परा में हैं, जिसमे हिन्दू-हिन्दूधर्म 
के नाम पर शिवाजी ऊे ;:सगठन की प्रशसा की जाती है ओर 
“विधर्मों” औरगजेब की घोर निंदा होती है, अन्तत. विश्वात्मबादी 
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, कवि निराला? और हिन्दूधमं का असहिष्णु रूप एक साथ केसे 
सुप्तगत सिद्ध होगा ? 

किन्तु यहाँ परस्पर विरोध नहीं है, कहा जा सकता है कि 
कबि में सम्प्रदायवादी तत्व ४बल है, नहीं, निराला ने इस कविता 
तथा तुलसोदास में मोगल-शासन का ऊुल्सित रूप चित्रित कर; 
आये रक्त मे उबाल उत्पन्न करना चाहा है, परन्तु कवि का उद्देश्य 
हिन्दू मुस्लिम घृणा प्रसार नहीं, अपितु म्व॒तन्त्रता-प्रिय शिवाजी के 
पत्र की प्रशसा है, इस समय देश की स्थिति बह नही है जो शिवाजी 
के समय से थी, तब मुसलमान “विदेशी' थे ओर स्वतन्त्रता के युद्ध 
धर्म! का नाम तब अस्वाभाविक न था। अत “निरात्ा' ने इस 
कविता से सुप्त, दासानुदास भारतीयों के हृदयों से राष्ट्रीय-चेतना 
जायूत करते का ही प्रयत्त किया है, अहिन्दुओ के विरुद्ध विप 
धमन करते का नहीं | 

आात्र भावोत्तेजन! इस कविता का प्रांण है, उत्साह व क्रोध 
की भावनाओं के जगाने के लिए कवि ने स्मृति, चिन्ता और मति'” 
इन तीन सचरियो से अधिक कार्य लिया है, अथात्‌ कवि शिवाजी 
द्वार), उत्साह व घृणा जगाने के लिये कभी ओरगजेबी अस्याचारो 
की स्पृति दिल्लाता है, कभी बीरघीरों के कर्तव्य की याद दिलाता है 
कभी देश, धर्म, जाति के भविष्य के विषय से सोचते को विवश 
करता है, कभी सगलो की दासता रघीकार करने के कारण 'जयसिह 
को धिक्‍कारता है, और कभ्नी अपने वीरत्व की आजस्वनी व्यज्ञना 
हारा आतंक उत्पन्न करता है | निराला उपदेश देने को कला के लिए 
कलक मानते है यद्यपि “उपदेशतत्वब' का यहाँ अभाव नही है तथापि 
वह भाव जगाने का साधन मात्र बनकर आया है, “पंचवटी प्रसग! 
जैसी प्रघचन-पद्धंति यहाँ नही है । युग की दृष्टि से यह कविता गुप्त 
जी के स्कूल की है, 'सिद्धराज” विकट-सठ आदि काव्यो की परम्परा 
भे इसे रक्खा जा सकता है। किन्तु नूतन-युग के प्रवतक कि की 
रचना होने के कारण नवीन उपमाओ का भी विधान है यथा -- 
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हाय री यशोलिप्सा 
अधे को दिवस तू+ 
अधघकार रात सी। 
समास पद्धति, शब्द लीोष्ठव व अनुप्रालसयी भाषा की भी 
यत्र-तत्र छुटा है यथा-- 
कीति शांणिमा में यह, कालिसा कलक की 
गन्ध-व्याकुल-समी र-सन्द-सपर्श सरस-- 
भीरू, पीन्तोर, नत-नयन7ः मवयोौवना पर«»- 
गोौरव-प्रलम्ब-ओीबा 
किन्तु प्रधानतया भाषा सामान्य बोलचांल की ही है, शिवाजी 
के अन्तहन्द्र को बड़ी ही मनोरम पद्धति पर अभिव्यक्त किया 
गया है -- 
थ्रिधा में पड़े है प्राण 
अगर में मित्रता हूं 
'डर कर मिल्ना है 
यदि लू तलवार 
तो घार पर बहेगा खून 
दौनो ओर अपना ही 
भारतीय समाज के पतन के सुन्दर चित्र भी हैं भाइयों के 
लिये शेर और क्रतीदास तुर्कों के इस उद्धत और विचेक शून्य राज 
रोजेश्वरों के विरुद्ध यह कविता हमारी घृणा को जगांती है, कवि 
संगठित हो जाओ के नारे से जैसे सन्‌१६४२२ मे सारे विछब्घ राष्ट्र 
को विदेशियों के विरूद्ध खड़ा करने के लिये ललकार रहा है, “क्योकि 
इसी उपाय से हिंदुस्तान मुक्त होगा, घोर अपमान से! जितने विचार 
आज मारते तरंग हैं। 
साम्राज्यवादियों की भोग वासनाथश्रों मे 
नष्ट होगे चिरकाल के लिये । 
साम्राज्यवादियों के रूप में औरंगजेब को रख कर ही कबि ने 
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देश धर्म को जगाया है जातीयता के तत्वों का पूर्ण विस्मरण कभी 
कल्याण कर नहीं होता अपनी सस्कृति पर ही मनुष्यता का भवन 
बनता है पर यह आवश्यक नहीं है कि जाति-प्रेम हिटलर शाही को 
जन्म देकर ही रहे | 

अत कवि जातीयता की भावनाओं को भी उत्तेजित करता 


उठता नहीं है कभी मेरा हाथ, नरनाथ, 
देख कर हिन्दुओं को रण में, विपक्ष मे, 
कैसी हे दासता पेट के लिये ही, 
करते है, भाई भाई-- 

यहाँ यदि कवि शिवाजी के मुख से विबेकानन्द जी का अड्ैत 
वादी समता का उपदेश दिल्ववाता, तो न इतिहास के साथ न्याय 
हांता न मानवीय उदारता के साथ | 

पचवत्रटी प्रसग की तरह यह कविता भी मुक्त छन्द के प्रवाह से 
उद्दीप्त है, एक वीर की भावनाओ के मुक्त व्यक्तिकरण के लिये यहाँ 
छुन्द्‌ अत्यन्त सहायक हुआ है। 

“निराज्ना' ने अतीत के रमणीय खण्डो में भी श्रमण किया है, 
जले हुय जगत से बसने वाले छायावादियों के लिये वृन्दावन की कस 
कती हुईं स्मृति आवश्यक थी इससे उन्तका विद्रोह स्वर और भी तीत्र 
होता था। वतेमान के असतोष को कसम करने के लिये भविष्य की 
आशा और अतीत की मधुर स्वृति आवश्यक हैे। ऐसी कबिता से 
कवि प्रत्यभिज्ञा के बल पर अतीत के विगत चित्रों मे से एक एक को 
स्मरण करता है बतंसान से उनकी तुलना करता है, गेता और 
आँसू बहाता है ओर अपनी हानिस्थिति को दूर करने के लिये 
विप्लवी बनकर अवॉडनीय तत्वों के विरुद उठकर खड़ा हो जांता 
हे इस प्रकार की कविताओं मे जब कवि का अतीत के चित्रों की 

मधुरता मे मन डूबा रहता हे तो वह श्रान्त मन के लिये | 
शंतित्न बयार” का ही काम करती है और कभी वतंमान की 
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तुलना से उन्नसे विप्चव का शखाल्ोडन भी होता है. यमुना के 
प्रति! कढिता मे प्रथम सतत्य अधिक मिलता है, वतसान के खिन्त 
जीवन न इस कविता के अन्त मे एक विषाद व निराशा को शरण दी 
है एक मौन-उदास रा गिनी, सम्॒नाके तट पर गू जती रह जानीहे जा 
मन को एक अव्यक्त ज्ञीण प्रकाश स भरती है, कविता मे फिर भी 
कल्पना -विलास अधिक है पत की छ या, अनन्ञ, अप्सरा। तथा 
निराला की माया, तुग और में आदि की परम्परा में यह “यमुना के 
प्रति! भी कविता आती हे,इसमे कविने किसी वस्तु को देखकर विविध 
अग्रस्तुतो की योजना करता है अप्रस्तुतओं का आधार सदा 'सादश्य” 
था साधन्‍्य ही रहे यद आवश्यक नहीं दरारूढ़ कल्पना के बल पर 
कवि नक्षत्र को 'शुति उलूक' ओर स्याही की बू द को पत के समान 
गालतारा भी बना सकता है, केवल रूप रग आकार या व्यापार को 
ऊपर से देख कर भावना पर उनका प्रभाव परखे 
बिना ही रख दिये जाते हे, फिर भी छायाबाद में साहश्य या 
साधम्म के स्थान पर प्रभाव-साम्य की ओर ही कवियों का अधिक 
ध्यान रहा है कही कहीं क्रेवज सूक्ष्म; ऑतरिक साम्य को लेकर ही 
अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया गया हे)यहाँ उपमान के लिये लाइ 
हुई वस्तुयें प्रतीक के रूप मे आई है छाया, दनक्ल, माया, यघमुना के 
प्रति आदि कविताओं मे पन्‍त व निराला ने मनमाने आरोप भी 
किये है, बेचित्र्य उत्पन्न करने # लिये, कारण यह है कि इन बल 
वस्तुओ पर मानसिक बृततियों के आरोब का प्रचलन छायावाद मे 
अधिक रहा | यथा यमुना के प्रति म-- 

मुग्धा के लण्जित पल्चको पर-- 

यौवन की छवि अज्ञात, 
आँख मिचोनो खेल रही है--- 
किस अतीत-शिशुता के साथ 
अब यहाँ कवि ने यमुना को देख कर उसकी कलपनेी एक 

६पघा के रूप में को है, और उसकी छवि को नव-योवन-मुग्धा की 
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हृष्टि-छुवि के रूप में देखा है, अप्रस्तुतो का विधान चाहे साहश्य 
को लेकर चला हो या प्रभाव को लेकर परन्तु उनके अन्तर 
में कोई भाव अवश्य होना चाहिये अन्यथा सारे उपसान रण विरशे 
खिलौनो के समान लगते हैं, यमुना के श्रति कविता की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि यहाँ सारे उपसान-विधान के नीचे एक भाव- 
धारा प्रवाहित रहती है, यमुना को देखकर कवि अतीत जीवन का 
स्वर्गीय मुक्त आनन्द की स्मृति में विभोर उठता है यह आत्म-- 
विभोरता कवि के बाह्य आरोपो को एक पुष्ट आवार दिये रहती है । 
वर्तमान जीवन का दैन्‍न्य इस कल्पना विलास को भावना संयुक्त 
करके हमारी रागात्मिक वृत्तियो का अनुरजन करता है और यही 
कारण है कि पन्‍त की छाया और निराला की यमुना के प्रति कबि- 
ताओं को घाथ साथ पढ़ने से निराला की कला की अपक्षाकृत स्वाभा- 
विकता की प्रशसा करनी पड़ती है रूपो और चित्रों की समरष्टि 
जब किसी हृदय स्थित भाव से कट कर सम्मुख आती हे तो वह 
केवल (८००७६ 3०077798: मानसिक-स्फीति मात्र रह जाती है। 
यमुना के प्रति मे कवि ने अतीत के मधुर-चित्रों का विधान भारतीय 
सहज अनुराग को स्पर्श करते हुये, नूतत अभिव्यजना-पद्धति पर 
किया है, लाक्षरशिशक प्रयोगो हारा इससे एक अद्भुत आकषण आ 
गया है-- 

बता कहाँ अब वह वशीवट, कहाँ गये नटनागर श्याम ! 

चत्त चरणों का व्याकुल पनघट, कहाँ आज बह वृन्दाधघास ! 

यहाँ 'पनरघट” को व्याकुज्ञ कहा गया है, पनथट व्याकुल नहीं 
अपितु पनघट' पर एकत्र ब्रजव|सियों की व्याकुलता की ओर सक्रेत 
है | इसी प्रकार कबि लहरो मे कहीं अतीतगूढ़ हुलास देखता है कट्टी 
गूढ़ मर्स को वह निशीथ की “नग्न-बेदना' को नहीं भूल पाता जिससे 
गोपियां बव्िहल रहती थी | 

रोमांटिक कवियों की एक विशेषता यह है कि बे सामान्य 
बस्तुओं मे असामान्य सोन्दर्य के द्शन करते है, ओर फलस्वरूप वह 
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सामान्य वस्तु एक अलौकिक स्तर पर जा बेठती है यथाथ केस अय- 
थाथे मे बदल जाता है यह देखने के लिये हमे रोमाँटिक काव्य का 
अध्ययन करना चाहिये | बड़सवथ, की 30॥/99 ९८४८४ ऐसी ही 
कविता है निराला की ठूठ कविता ऐसी है यमुना के प्रति मे भी अतीत 
के सौन्दर्य को असाधारणता का आवर्ण दिया गया है कवि ने 
क्रेवल यम्नना के तट पर होने वाले रास, अभिसार बशी बादन आदि 
मोहक स्मृति चित्रो का ही उल्लेख किया है अन्य सारी घटनाओं 
की ओर पाठको को नही ज!ने देया गया है | यद्यपि जाग्रति के इस 
नव जीवन का स्मरण कवि को रहता हे परन्तु वह यमुना को छाया 
को मायो मन्त्र बता कर देखना चाहता है गोपिये। की अविकार 
श गारिक प्रेम कीड़ाओ को ओर किये गये सकेत अत्यन्त काव्यमय 


बन पड़े है-- 
बह कटाज्ष-चचल योवन मन 


बन बन प्रिय अनुसरख-प्रयास 
वह निष्पलक सहज चितवन पर 
प्रिय का अचल, अटल विश्वास 
असफल छल की सरल कल्पना, 
ललनाओं का मद उदगार 
बता कहाँ विश्ष्ध हुआ बह, 
हइृढ़ यौवन का पीन उभ्चार 
किन्तु ये 'सादुक! चित्र स्घृति के रूप में चित्रित होने के 
कारण करुगा के उद्दीपषक बनते है नकि ख्ूगार के यथा कामा- 
चिनी से देव-विज्ञास के चित्र । 
कुससित कु जी में वे पुलकित, प्रेमालिंगन हुये बिलीन, 
मीन हुई है भूच्छित ताने, और न सुन पड़ती छब बीच 
अब न कपोलो पर छायासी, पड़ती मुख की सुरभित भाष 
भुंजभूलों में शिधिल वसन की, व्यस्त न होती है अब माप 


१--कासायनी--“चिन्ता” सगे 
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इसी प्रकार “यमुना के प्रति” कविता में ३- 
कहां छलकते अब बेसे ही, जज नागरियों के गामर 
कहाँ भीगते अब बेसे ही बाहु उरोज अधर अम्बर ॥ 
है # 4 है 
बह अज्ञात-पतन लज्जा का स्खलन शिथिल घू घट का देखा 
उक्त स्थूल चित्रों के साथ कबि ने 'सकेतात्मकता' से अधिक 
काय लिया है विगत अतीत के ज्ञात अज्ञात रहस्यों को कवि ने एक 
निगूद खिन्‍नता के वातावरण में जो वर्णन प्रस्तुत करता है वह 
स्पष्ट चित्र सस्तिष्क से न बना कर विषाद से हृदय को धूमिल करने 
वाला है | 
अत यह कविता विवरणात्मकता (४६६७९ 0/ 52८(8८०४ से 
बच सकी है, तन्दन बन के कल्पित क्रीड़ा-बिहार की रुप-योजना के 
स्थान पर कवि ने वर्तमान जीवन के उजड़े अरणय की शून्यता भी 
प्र तुत की है, जैसे सुन्दर चित्रो के ऊपर घु्ये के स्तर जमाकर दिये गये 
हो अत बार बार कवि पूर्ण परिचित यमुना को पहचानने का सा 
प्रयत्त करता चलता है जिससे एक मोदक विस्मय जागृत हो जाता 
हे । कोतूहल की भावना (]9६26८(०४ (०७४०४६ए) ने यमुना को 
सूच्म मार्मिक छवियों का बरदान दे डाला है । 


जीवन की इस सरससुरा मे कह यह किसका मादक राग | 
फूट पड़ा तेरी ममता मे जिसकी समता का अनुराग |॥ 
कहीं कही उस अल्क्षित शक्ति की मधुर संकेत है-- 
कलियों की सुद्रित पल्चकों में सिसक रही जो गन्ध अधीर | 
जिसकी आतुर दुख गाथा पर, हुलकांते हग पह्चव नीर ॥ 
बता, करुए-कर किरण बढ़ा कर, स्वप्नो का विचित्र संसार | 
आँसू पीछ दिखायो किसने, जगती का रहस्यमय द्वार । 


नूतन युग के प्रारम्भ कॉल मे यह कविता अपना महत्वपूण 
स्थान रखती है, इसके प्रयोग लाकज्षशिक, और उपसान नवीन है 


( हऔैशध ) 

के. अर श्र हे बुआ 

प्र ये हैं, सूचय सोन्दुय चेतना का प्रति-- 
निधित्व करने के साथ, मोसल सौन्दय को सयोग सी यहाँ मित्रता 


हे | 





प्रयोगों के विरोध” व वेचिच्य ने छायावादी शैली का एक 
सुन्दर रूप यहाँ प्रस्तुत होदा है । 

किस अतीत का दुर्जय जीवन,”””* ** कनकएप्प सा गू थ 
लिया" «००० | कि 

अमूत के लिये मूर्त उपमग्न--क्या आँसू सा ढुलक गया बह, 
विरह विधुर उर का उद्गार | 

विशेषण विपयेय-- किस विनोद की तृष्रित-गांद भे, आज 
पोछती थे ह॒ग नीर (इसी प्रकार, शिथिल, सेज निद्रित जीवन, 
करुण कर आदि का प्रयोग हुआ है। ) 

मूत के लिये अमूर्त उपमान--लिखिल विश्व की जिज्ञासा 
सी ( यमुना के लिये ) 

'सानवीयकर ण-मुग्धा के लब्जित पत्रकों पर, तू यौवन 
की छवि अज्ञात, आँख मिचौनी खेल रही है, किस अतीत शिशुता 
के साथ ।” 

ध्वन्यथ व्यजना--टल्मल पद, विलोल-हिल्लोल, मत्त भृद्ध 
सम, सक़ सड़ तम, 

शब्द सहिति--पावस की प्रगल्म घारा मे, 

उक्त नूतन प्रयोग कवि ने रबीन्द्र की कविताओं से ध्ररणा 
लेकर किये हैं । 

जो छायावादी शैली को गुप्तजी,मुकुटधर पाँ डेय' वी इलिवृष्तात्मक 
शैली से अल्ग कर देता है, शुक्ल जी के अनुसार छायावाद सहसा 
भूकम्प के रुप में हिन्दी काव्य क्षेत्र से आया क्या यमुना के अति! 
कविता को भूकम्प के रूप से लिया जा सकता है| एक दो पद अवश्य 


६ वि] 


छे हे क गा ४५ $7५ 
से हैं कि जो काव्य की प्रदत्त पद्धति से अलग होकर शब्द सहिति 
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के सौन्दय प्रदर्शन मे अथ-सौरस्य का उपहास करते चलते है परन्तु 
ऐसे प्रयोग बिरल है, इसीलिये सध्या-सुन्दरी, यम्नना के प्रति आदि 
कविताओ के सृष्टा को नूतन युग के प्रवतेन का श्रेय मिलता है न 
कि गुप्तजी व मुकुटघर पाण्डेय आदि को जो केवल “रुचि! दिखाने 
के लिये कह उठ थै-- 


'सबको है तेरी ही चाह--ताक रहे सब तेरी राह' यम्नना के 
प्रति कविता महाराज शिवाजी के पत्र के बिल्कुल विपरीत 
किनारे पर है जो सम्मोहन और सूक््म तरल सोन्दय की व्यजना के 
कारण जहाँ चित्रो का एक अभिनव रूप हमारे सम्मुख खड़ा करती 
है, बही 'भावन्ना? को स्पशे कर एक तीरव विषाद से भी छडुबो देती 
है, यमुना उस पिरहिणी पथिक-प्रिया के समान है, जिसका प्रियतम 
सदा के लिये चला गया है, और आज उसकी लहर-अधरो से निकल्ले 
हुये अतीत के गान हमे एक विषण्णु-मुग्धता से निमग्न किये बिना 
नही रहते, निराला की कला का पूर्ण उत्कष ( सन २०२ से ही ) इस 
कविता में दिखाई पड़ता है । 

संध्य। धुन्द्री 

मंक्त छुन्द मे लिखी हुई यह कविता प्रकृति के एक अभिराम 

इ्य का खू गारिक--प्रष्ठ-भूमि पर मनोरम चित्र उपस्थित करती हे, 
यह ““विरहाकुल-कसनीय कणठ” से निकली हुई एक भकंकार ही 
जैसे सुन्दरी का रूप घाश्ण कर “सम्ध्या” के बेश में उपस्थित हो 
ह है, विरह-दाःध कवि प्रकृति के सुन्दर दृश्य को देखकर तादांत्म्य 
के चुणों मे अपनी अतृप्ति का जब प्रच्ेपण करता दे तो उषा “नवल 
सनागरी” बन जाती है और सन्ध्या खुन्दरी। कविता में दो तत्व 
प्रधान है (?) चित्र (२) वातावरण बस्तुत चित्र में वातावरण और 
बातावरण में चित्र को चमकाया गया है। पन्‍त के तारा! से भी 
बातोवरण अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है ओर यहाँ सन्ध्या सुन्दरी का 
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भी। सन्ध्या की रगीनी ने परी का रूप धारण किया है, वह धीरे- 
धीरे मेघमय आकाश से उतरती है, तिमिर अचल है, सुन्दरी की 
मुद्रा जरा गम्भीर है. ( सन्ध्या के समय प्रकृति की स्तब्धता की आंर 
सकेत ) हसने वालों मे केवल तारां है जो झुन्दरी के काले बालो में 
गुथा हुआ है, जो अभिषेक का प्रतीक है। सुन्दरी अलस लता से 
कोमल-कली के समान खिली नीरबता के कंधे पर बाँह डालकर 
छाया के समान अम्बर पथ से चल पड़ी है। वीणा, अलाप और 
मुखर खुरों की रुनकुन से रहित अशब्द आकाश से उतर रही है 
ऐसा लगता है जैसे चुप रहने के लिये सारी सृष्टि का नियति-इ गित 
कर रही हों, सुन्दरी मादकता का वितरण करती हुई, विस्मृति के 
मीठे स्वपनो मे संसार को निमग्न करती रही है। 

चुपचाप आती हुई सुन्दरो के चित्र पर वातावरण की अनु- 
कूलता की रक्षा में गाम्भीये और नीरवता के भीने पर्दे डाल दिये गये 
है फलत अनुभावों का चित्रण यहाँ नहीं हो सका, न कवि का यह 
अभीष्ट ही था; साथ ही सुन्दरी के चित्र मे अवयवों का गठन भी 
कवि ने नही दिखाया, तारा भी अभिपेक के लिये अरया है, जो बाह्य 
वस्तु है, परो सी शब्द कह कर आगे मौन हो गया है, केवल तिमिर 
के अचल की ओर अवश्य चला है, अत कलाकार उभरी रेखाओ 
से काम न त्ेकर केवल मेघमय आकाश से तिमिराज्चल मे लिपटी 
आकृति को जो छाया के समान सूक्ष्म है, हमारे सम्मुख लाता है, 
न मुख का उपसान खोदा गया है, न उरोजो का न पदों का, एक 
धुधली छाया के रूप में सध्या-रानी के आगसन की अनुभूति कवि 
करता है ओर वह अनुभव करता है मानों पद्मों से परुजीभत सरोबरों, 
सरिता कीलहरो, हिमश्रगो और तरगायित समुद्रों मे चुप चुप चुप” 
शब्द गूजने लगा है क्यो ? संध्या सम्रांज्ञी जो पधार रही है, सारी 
सृष्टि उसकी गौरव-रक्षा के लिये उसके सौन्दर्य दशेन का लाभ उठाने 
के लिये तथा सुन्द्री के दिग्व्यापी प्रभाव की व्यजना के लिये जेंसे 
निःशब्द हाकर रह जाती है। यहाँ यदि कवि सौन्दर्य को मूर्त करता 
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तो छष्टि-व्यापी प्रभाव मे कमी आती, छृष्टि का सूच्रस +पन्‍दन कवि 
ने देखा ओर तब बह अब राज्ि से एक विहाग गा उठो-- 
व्या की मानवीय क्रियाओ द्वारा उस अमृत सौन्द्य को 
कवि ने सब-घसुलभ और स्वभाविक बनाया है, सध्या स्नेह-दौन करती 
है, मादकता का सवार करती है और मीठे स्वपन्तों की थपकी द्वारा 
सारी सृष्टि को सुला देती है । 
चित्रकज्ञा कहाँ असफल होती है यह यहाँ दृष्टव्य है, चित्रकार 
पूरा चित्र उतार देता परन्तु धूमित्ष आकृति का आगमन आर 
अव्यक्त शब्द चुप, चुप को दिखाना असम्भव था, साथ ही स्नेहदान 
की क्लिया और मादकता का वितरण भी है। कवि इसीलिये चित्र- 
कार से बड़ा है, एक शब्द मे अनेको चित्रों और अ्थों की व्यजना 
वहां छिपी रहती है, चित्र की गति होनता और अव्यक्त को व्यक्त 
क्ररने की शक्ति के अभाव के कारण काव्य के सम्मुख तभी झुकना 
पड़ता है इसीलिये मात्र रूप रचना से काव्य को ऊपर माना जाता 
है, केवल मूर्त विधान काव्य नही है, पन्‍त में सार्मिक छवियों को 
आस पांस की पूर्ण परिस्थितियों गतियों, और चेष्टाओ के 
साथ दिखाया जाता है, भिराला की इस कविता में इन सबके बिना 
भी सध्या का चित्र अपनी सूच्मता ओर गति शीलता के कारण 
वातावरण को सवाक कर सका है । 
अत इस कविता का चित्रण अपनी अखच्यक्त व्यजना के 
कारण छायावादी कल्न। का एक झुन्द्र उदाहरण है । 
महादेवी की 'रजनी' का चित्र इसके सम्मुख हलका पड़ता है 
केवल रूपक अलकार मात्र | 
धीरे बीरे उत्तर छ्ितिज से--आ! बसनन्‍्त रजनी 
तारक मय शशि बेणो बन्धन 
शीश फूल कर शशि का नूतन 
रश्मि बलय कर-सित अबरशु उन 
मूक्ताहल अभिराम॒ विछा दे, चितवन से अपनी- 
पुल्कती आबसन्त रजनी | 





का कै है 
| श्वृगार प्रधान कविता 
'जुही की कल्नी' 

'जुद्ी की कली' कवि की वियोगावस्था की मधुर कल्पना है 
मनोहर देवी के स्वगंवास के पश्चात विश्वान्त कवि एक खा्रिसे 
श्मशान मे सती रहित शु्नी के समान; भ्रमण कर रहा था, उसने 
बुन्त पर पुष्पिता, जियक-नयना जुडी की कली को देखा, कवि की 
कल्पना जाग उठी, प्रणय-स्मृतियों ने कली की रतिकोड़ा का चित्र 
कवि के अन्तमंन में खचित किया और उसकी चिन्तन शक्ति ने 
लौकिक-प्रेम मे अलौकिक रति का सकेत सर दिया--जुही की कली 
के सूजन की यही प्रष्ठ भूमि है। कीटस ने नाइटिगल मे ओर शैल्े ने 
अकाईलाक' से ऐसी ही कल्पनायें प्रस्तुत की है, परन्तु उक्त कवियों 
में अपना राग-विराग अधिक व्यक्त हो गया है जबकि जुही की कली 
में केवल एक मधघुर-छीड़ा का चित्र मात्र हे-कौटस ने अपनी 
सीमावद्धता की तुलना नाइंटिंगल की स्वतन्त्र स्थिति से की है, वह 
'बुलबुल की प्रसन्‍नता को देख कर स्वयं अपने दु खो को विस्मृत 
करने की चेष्टा कर रहा है । 
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और जुही की कली में कवि अपने दु.ख की बात नहीं करता 
विजन-अन-वल्ज्री पर-- 
सोती थी सुहागभरी *स्नेह-स्वप्न- मग्नौ- 
अमल कोमल तनु, तरुणी -जुही की कली, 


( १२३ ) 


हृग बन्द किये शिथिल पतन्राडु में । 

'जुही की कली? हिन्दी काव्य मे एक प्रकाश स्तम्भ है मुक्क- 
छन्द, ललित भावनाओ की स्वच्छुन्द अभिव्यक्ति ओर एक अव्यक्त 
सकेतात्मकता के कारण यह कविता आचाएर-प्रधान 
नियमानुशासित, इतिवृत्त-प्रधान हिबेदी युगीन काव्य के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया के रप में आती है। रीतिकाल की प्रतिक्रिया में जिस 
संफीण छुधार बाद ( ?०४८४८संत ) का राज्य उस युग मे रह उस 
से हृदय के मुक्त उददगारो और निजी अभिव्यक्तियों के लिये स्थान 
नहीं था अत नवीन युग नूतन सोन्दय बोध कल्पना-विज्ञास और 
हैंदय के उच्छवासो को लेकर चला जिसमें कवि विराट सृष्टि मे 
व्याप्त सूक््म चेतना को दिव्य नारी के रुप में चित्रित करने लगा 
कविगण अपने अन्तर-मन की आनन्द विपाद मसयी अनुभूतियों का 
चित्रण प्रकृति के सहारे करते हुये डनकी परिसमापष्ति उस अव्यक्त 
अनुभूत चेतन सत्ता से करने लगे इस नूतन दृष्टिकोण की अभि- 
व्यक्ति के लिये सकेतात्मक भापा की आवश्यकता थी अत भाषा 
अभिषा से लक्षणा की ओर बढ़ती गई नवीत प्रयोगों का स्वागत 
हुआ जिनका आधार योरोप व बगांल था यही आन्दोलन छायावाद 
था। 

जुही की कल्ली मे योबन की सारी उछामता एवम्‌ ऊष्मा 
अभिव्यक्त हो उठी है । सांथ ही कवि ने रति क्रीड़ा के चित्र को एक 
प्रतीक के रुप से परिवर्तित कर दिया है | यही कवि की रुप सें अरू- 
पता की उपासना है जिसे सध्या झुन्दरी मे मी हम देख चुके है और 
यहाँ भी देखेंगे कि ने स्वय लिखा है-- 

“अभी अभी हिन्दी साहित्य सम्मेतन में एक नेता ने उसे 
साहित्य कहा है जो मानव जाति को उठाता हो, यहाँ जुह्दी की कली 
में जो कला है वह ऐसी ही है या नहीं, देख लोजिये तमसो मा 
ज्योतिगमय की काव्य में उतारी हुई ( यह ) तस्वीर है''“'* 'क्योकि 
सन के अन्धकार के बाद है जागरण, आत्म परिचय प्रिय साक्षात्कार 


( १०४ ) 
भत्त हा प्रकाश' * “कली सोते सी जगी हुई, प्रिय से मिली हई 


5३) 
खिली हुई पृ मुक्ति के रूप से, मवोच्च दाशनिक व्याख्या सी लगती 
है या नही देखें रचना में केवल अलकार रस या ध्वनि नहीं है, 
उसका समन्वय है | 

वस्तु स्थिति यह है कि कवि की उक्त दाशनिक व्याख्या “जुड़ी 
की कली” के पार्थिव सोन्‍्दय के सम्पुम्य अन्तनिहित सी हां जाती है, 
इसकी प्रतीकात्मकता डतनी स्पष्ट और मूर्त नहीं है अत. जुडी की 
कल्ली का मूत-सौन्द॒र्य ही कवि की कला के उत्कर्ष दिखान को पयोप्त 
हे । 
निजन अरण्य से सोभाग्य शालिनी-पति-प्राणा 'जुही की कल्ली' 
स्नेह स्वप्न से डुबी हुई है सौनन्‍्ट्य की कल्पना कालिदास की तरह 
बन से प्रारम्भ होती है, प्रसाद से नहीं, परन्तु'प्रांसाद के पर्यक् से 
पत्रॉँक कम शोमनोय नही |,उसका प्रियतम, मलियानिल इस समय 
प्रवासी है, उसे प्रवास मे कान्‍ता की आनन्द कम्पिता देह-लता का 
स्मरण हो आता है, ओर तब मलियानिल, चलने ' की शीघ्रता मे 
'पवन' बन जाता है, 'उपवन-सर-सरित, गहन-गिर;कानन कुज 
ल्तादि को पार करता है, यहाँ 'उपवन सर-सरित' आदि की सख्या 
अधिक गिना कर पवन के ओऔत्सुक्य व बेग की ओर संकेत किया है। 
विरह-विधुर द्वारा कली के अनन्त योवन की व्यंजना की गई है 
इससे प्राकृतिक सत्य कबि के अनुसार यह है कि कल्ली श्रति वर्ष 
खिलदी है, वर्ष भर के पश्चात जब मलियानिल आता है तो वह 
कली को योवना वस्था में ही पाता है । 
अधीर पवन; कुजादिको को पोर करता हुआ कली से केल्नि 
करता है--कल्नी प्रिय आगमन को पहले से हो समझ लेती है वह 
बिहारी की नायिका के समान डर के उछाह है और “तन की फूल' 
को समझ कर “'पत्नटन लगी दुकूल' की स्थिति मे जल्लसित हो 
उठती है, पवन आता है ओर तब-- 


( १५४ ) 


नायक ने चूमे कपोल, 
डोल उठी बल्लरों की लड़ी जेसे हिडोल । 

किन्तु स्नेह चुम्बन के पश्चात ( कबि के अनुसार दिव्य शक्ति 
की अनुभूति के पश्चात ) कली जागृत अवस्था मे होती हुई झुणुप्ति 
की अचस्था से ही रहती है (सुषुप्ति की अवस्था मे चेतन्य जग 
उठता हे--उपनिषद्‌ ) वह अलसित नेत्रों को बन्द किये शिथिल् 
अवस्था मे रहती है वह प्रिय के आने पर भी सोती रहने के लिये 
क्षमा नहीं माँगती शायद खुख की अनुभूति को जग कर नष्ट नहीं 
कर देना चाहती। निदेय नायक ( निर्देय कहने मे कली का गये- 
व्यजित है ) अपनो निष्ठुरता दिखाता है यहाँ प्रेम का आदेश है, 
कली चौक पड़ती है, और शय्या के पास प्रिय को देखकर नम्रमुखी 
होकर हसती है। 

“रति-रग से प्रिय के साथ तन्‍्मय होकर खिल जाती हे ! 

कवि के अनुसार जूही की कली का पहले झुप्तावस्था मे 
दोना,प्रियतम के खुख की अनुभूति प्राप्त करना, चकित होकर देग्बना, 
प्रिय को निकट देखकर ओत्म लीन हो जाना, सब आत्मा की रह- 
स्‍्या नुभूति की निर्देशक घटनाये हैं। किन्तु झुन्दर[खुकुमार देह सारी 
भकस्ोर डाली, मसल दिये गोरे कपोछ, गोल को पढ़ कर पाठक का 
ध्यान प्रोय. प्रतीक की ओर न जाकर मूर्त रति-क्रीड़ा में उलक जाता 
है। कवि रहस्यानुभूति न सही, लौकिक शूड्डार की अभिव्यक्ति मे 
पूर्ण सफल हुआ है, जुदी की कन्ली और मलियानिल की यह क्रीड़ा 
मानवीय भूमि पर होने से मासिक अवश्य है| अश्लीलता के आज्षेप 
में दो उत्तर हो सकते है। 

कवि ने इस रति क्रीड़ा द्वारा दाशनिक सत्य की भी व्यंजना 
कराना चाहा है और उसकी स्वयं व्याख्या की है, कबीर के बहुत से 
पद “बहुरिया! के प्रिय दर्शन सम्भोग व विरह की अनुभूतियों को 
लेकर चलते हैं वहां पाठक कभी विस्मरण नहीं करता कि बह दिव्य 
रति के प्रसग मे है-- 


( १५६ ) 


वाल्ला आव हमारे गेह रे 
तुम बिन दुखिया देह रे 
सब कोई कहे तुम्हारी नारी- मोको इह्े अदेह रे | 
एक मेक है सेज न सोचे, तब लगी कैसा नहरे 
अतः जब कबीर “(विटिया' द्वारा बाप से कहलवाते है कि है 
बाप | जबंतक मेरा विवाह न हो तबतक तूही मुझसे विवाह करले 
तो हम घृशा से मुख्य फेर सकते है अतः यह रहस्यानुभूति लोकिक 
रति में बशित होने पर भी अलौकिक ही रहेगी । 
+ कवि ने शड्भारात्मकता को सीमा पर पहुँचा कर भी तट, 
स्थता का परिचय दिया है, 
यह तटस्थता निराला के काठय की प्रमुख विशेषता है, आत्म- 
बादी कवि अत्यधिक मॉसल उक्तियो मे भी अलिप्त रखने ओर रहने 
की शक्ति रखता है अत. “जूही की कली' दोष रहित हैं । 
इस कविता से शब्द रचना देखने ही योग्य हैं-- 
बिज़न वन वललरी, अमल कोमल तनु, तरुणी, कान्ता कम- 
नीय गात, गहन, गिरि कानन, निद्रालख वकिम विशाल जेसी 
पदावलियो का निर्माण बगाल की पद्धति पर हुआ है, पूरे पद के 
सौप्ठव का अःपेक ध्यान रक्खा गया है । 
प्रकृति के कोमज्ञ व्यापारों का इतना सूक्ष्म निरीक्षण “जूही की 
कल्ली' ही प्रस्तुत कर सकी है, आगे बनबेला नामक कविता भी इसी 
कोटि में आती हें ग्रकृति मानव की सहचरी है, उसकी क्रियाओं 
ओर दृश्यों में मानवीय वृत्तियों और व्यापारों का प्रतिबिम्ब देखना 
स्वाभाविक ही है, अत जूही का मानवीय करण इतनी कलात्मकता 
के साथ ( १६१६ मे ही ) निराला जैसे कवि द्वारा ही सम्भव था, 
कल्पना शक्ति का पूर्ण बेभव यहाँ दर्शनोय है, कल्पना के द्वारा ही 
सबेद्नशैली कवि जूही की स्वाभाविक क्रियाओं को नायिका की 


3 


ख्छ्छ 


( १२७ ) 


कीड़ा प्रक्रिया द्वारा इतन। अनुरंजित कर सका है हम आँखें रखते हैं 
पर देखते नहीं, कान रखते हैं पर सुनते नहीं | 

यह कवि ही है जो जड़ प्रकृति की चेष्टाओं को इतना मनो- 
रम बना सका है उसकी अन्तचेतना को पहचान सका है। सन्ध्या 
सुन्दरी के समान यहाँ भी कवि वातावरण के सृजन मे पूर्ण सफल 
हुआ है । पूरा चित्र अत्यन्त म्थूल होने पर भी अन्त में अज्ञात स्पर्श 
से अपने को रहस्यमय बना लेता है, 'जूही की कली" के पाश्व से खड़े 
होकर कवि ने अपनी अनुभूति से जैसे जञायृत स्वप्न,सुषुप्ति की अब- 
सस्‍्थाओं को पार कर तुरीआ अवस्था की ओर जाने का संकेत किया 
है तमी तो वह स्वय कहता है तमसोमा ज्योतिर्गमय परन्तु अधिकाँश 
पाठक इस दाशनिक व्याख्या से यदि न भी सतुष्ट हों तो भी 'कला 
कार! की जूहो छी कली अपने सोरभ से उन्हे अवश्य मुग्ध कर देगी । 
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तरंगो के प्रति 

कवि ने लिखा हे “हिन्दी के नवीन पद्म साहित्य” में विराट 
चित्रों के खींचने की और कवियो का उतना ध्यान नहीं जितना छोटे 
छोटे सुन्दर चित्र की ओर है युक्त प्रान्त, बिहार, मध्यभारत 
आदि ऐसी प्रकृति की गोद में है जहा विराट के दृश्यों की अपेक्षा 
बाग तथा उपकनों के छोटे चित्र ही विशेषता सममते हैं। बड़ी बड़ी 
नदियों, समुद्र तथा आकाश के उत्तमोत्तम चित्र नहीं मिलते, काव्य 
में सहित्य के हृदय को द्गिन्त व्याप्त करने के लिये ब्राट रूपो की 
प्रतिष्ठा करना अत्यन्त आवश्यक है। रूप की सार्थक लघु विराट 
कल्पनायें ससार के झुन्दरतम रंगो से जिस तरह अकित हों, उसी 
बट फ तथा भावनाओ का अरूप में साथक अवसान भी आवश- 
यफक है | 


( श्श८ ) 


'कुला की यही परिणरति है !! 
कवि के अनुसार हिन्दी मे इस कोटि को कला का प्रारम्भ 
छायाबादी कवियों से हुआ है । 
पन्‍त जी के चित्रों की अभीप्सिता नवीनता की प्रशमा 
निराला ने बराबर की है | 
पन्‍त के नौका-बिहार वीचि-विलाल आदि कविताओं के 
साथ हम निराला की यह कविता 'तरगों के प्रति! रख सकते है । 
कवि ने इस प्रकार की चित्र-प्रधान कविताओं से ऊपर दो विशेषतायं 
इंगित की है-- 
&लघु-विराट चित्रों का विधान | 
#रुपी ओर भावनाओं का 
अरुप' मे साथंक अवसान | 
“तरगों के प्रति” कविता में ये दोनों नतब पूर्णतया भिल्नते हैं 
प्रथम चित्रों की विराटता देखिये-- 
किस अनन्त का नीला अचल, हिला हिल) कर-- 
आती हो तुम सजी सण्डलाकार | 
सोह रहा है हरा क्षीण॒ कटि में अम्बर शेवाला 
वुर से आती हुई मरएडलाकार तरग-माज्ञा अनन्त के हिलते 
हुये नीले अन्चल, सी जान पड़ती हैं, तरंग-रुपी सुन्दरी के कि प्रदेश 
मे नोला आकाश जल के शेवाल के समान जान पड़ रहा है । 
मानवीयकरण तो इस कविता में अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है-- 
तिमिर तैर कर भ्रुज सणाल से, सलिल काटती 
आपस में तुम करती हो परिहास | 
गल्ल। शिला का कभी ऐ ठती, कभी डॉटती, 
कभी दिखाती हो जगती को त्रास | 
किन्तु कन्नि केवल रुप को लेकर नहीं चलता, यहां पन्‍त व 
निराला की कला का अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है, निराला रूप 


५ ॥ 


चित्रण कम और सावनाओं की व्यंजना अधिक करते है बे इस 
हृष्टिट से प्रसाद'के अधिक निकट है, पन्‍त रूप-बिलास के लिये प्रायः 
भावनाओं की चिन्ता नहीं करते, निराला रुप-चित्रणु से प्रारम्भ कर 
भावनाओ से डूबने उतराने लगते है, इसके प्रमाण स्वरूप पन्‍त की 
'डन्छवास' और “आँधू' कवितायें देखी जा सकती है इन कविताओं 
मे प्रकृति चित्रण प्रधान हो गया है और कवि का दृदयोच्छुबास 
कल्पना के विज्ञास में छिप गया है, कोमल कल्पनाओ ने मलण 
भावनाओ को गौग स्थान दे दिया है, “आँसू” मे पन्‍त अपने जीवन 
को पावस ऋतु सा बता कर फिर पावस का वर्णन करने में डूब 
जाते है जो उद्दीपन की पुरानी पद्धति पर है, पर मूति उपस्थित कर 
देने की कला के कारण अभीपण्सित नवीनता आ गई है तरंगों के 
प्रति कविता से निराला ने उपयु क्त चित्र देकर भावना का सूत्र 
पकड़ लिया है, ओर वे तरगो के अरूप” से साथक परयवसान के 
लिये [पुकार उठते है । 
किसके स्वर से आज सिला दोगी वर्षा का गान ? 

आज तुम्हारा किस विशाल्न वक्ष स्थल मे अवसान ? 

इस कविता मे कवि का विषण्ण स्वर चीत्कार कर उठा है; 
लोक-जीवन की ओर सहसा उसकी दृष्टि उठ जाती है, निराला की 
कला की एक सुख्य पहचान यह है कि असाधोरण चित्रों का विधान 
करते करते वे सहसा लोक जीवन पर आ जाते है और इस प्रकार 
वेयक्तिक अनुभूतियाँ समप्टि के साथ मिल्न कर आकाशचारी कवि 
की प्रथ्वी पर बने हुये नीड़ मे लौटा लाठी है, सरिताओं और समुद्र 
के किनारे बहुत से शव जलाये जाते है, कबि का ध्यान उघर जा 
पड़ता है, मानवीय सबेदना, सौन्दर्य के उपकरण चुनने की क्रिया 
को वही छोड़ कवि से कहलाती है-- 

बहती जाती साथ तुम्हारे स्पृतियाँ कितनी, 

दुग्ध बिता के कितने हाहाकार। 
नश्वरता की थीं सजीव क्ृतियाँ कितनी-- 


हट 


( १३० ) 


अबलाओआओ की कितनी करूण पुकार | 
अन्त मे कवि असीसता मे तरंगो का अवसान कर विदा लेता है-- 
उस असीम से ले जाओ । 
मुझे न कुछ तुम दे जाओ || 


भिन्ुक... हसने अभी कहा था कि निराक्ाा जन-जीवन से 
नाता तोड़ कर कल्पना के कोरे विलास से मक्ता रहते बाला कवि 
नही है, सध्या सुन्दरी, जुढी की कली तथा भिनज्षुक कविता को एक 
ही प्रचलित विचार-धारा के युग मे किसी कवि ने लिखा होगा) यह 
सहसा अनुमान में नहीं आता क्योंकि रहस्य के प्रति 'प्रसांद! का 
अत्यधिक आकषण उन्हे प्रेम यौवन उच्छुवास, आँसू व्यथा के पथ 
पर प्रभावित किये हुये था, करुणा से थका हुआ उनका चरण 
एकाज्ञी हो रहा था,पन्‍्त को पत्तो ओर पवतो के रग देखने तथा भ्रन्थि 
खोलने से तब अवकांश न था, निराला भी नये नये लघु-विराट 
रूपो की सृष्टि कर रहे थे तथापि निराला कभी कभी यथाथ की 
भूमि पर भी आता था. 'मिछुक' उनका ऐसा ही प्रयास है जो आगे 
चल्न कर प्रगति वादी कविताओं की प्रारस्मिक रचनाओं से गिनी 
गई, कवि स्वय भिखारी की स्थिति में वर्षों रहा है, अतः उस संघर्ष 
फाल मे रवीन्द्र की कला पद्धति पर रहस्यमय गीत भी लिखता था 
ओऔरद कभी कभी यथार्थ चित्र देने लगता था, मनुष्य का मन भी 
जहाँ खिन्नता ओर विपाद के वातावरण से कट कर कल्पित ससार 
में रमण करता है वहाँ कल्पना की छलना कभी २ हूट जाती है 
र कवि अपने यथाथ जीवन को देखता है, मिराला ने उसे देखा 
ओर लिखा-- 


बह आता-- 
दो टूक कलेजे के करता पछुताता पथ पेर' **** 
दाता-साग्य विधाताओं के विरुद्ध जो असंतोष बढ़ने लगा था 


( १०१ 9) 


इसकी भज्क इस कविता से मिलती है, मांत्र चित्रश- यथा तथ्य 
चित्रण होने पर भी कविता में प्रभाव की ग्रेषशीयता अवश्य है। 
कविता का मूल स्वर सानवता-वाद पर प्रतिष्ठित किया गया है, ये 
कविताये किसो सगठित संघव॒द्गध प्रगति शीजकता के प्रोत्साहन 
म्वरूप लिखी जाने वाली नहीं थीं, अपितु मनुष्य के हृदय मे, मनुष्य 
के प्रति जागृत करुणा ने भिन्नुक कविता का रूप धारण कर 
लिया है | 


विधपवा----परिमल की यह कविता अत्यन्त करुण है, मध्य 
युगीन रढ़ियों ने हमारे समाज में जो विकृृतियाँ उत्पन्न कीं उनके 
फलस्वरूप 'सानबी या तो केवल योनिमात्र रह गई यथा अद्भुत 
आध्यात्मिक अन्ध-विश्वास के अनुसार जन्म जन्मान्तर में भी पपति' 
का अन्चल, न छोड़ने वाली विवशता और आश्रयदहीनता की मूर्ति 
बनकर उपस्थित होठी रही बहुपन्नीबाद के होते हुये भी पुरुष ने 
नारी को अपनी मृत्यु के बाद जीने का भी अधिकार नहीं दिया, माल 
सत्तात्मक युग से पिठू सतात्मक युग का यह परिवर्तन कितना रोम।च- 
कोरी और अस्वाभाविक है ? कवियों ने नागी की इस अशक्तता 
आभ्रयहीनता और दासता को कोमल भावनाओ के रूप में लिया, 
नारी को केवल करुणा, ममता को ही प्रतिनिधि बना दिया गया 
ओर हमारे राष्ट्र कवि ने नौरी की इस विषम करुणा स्थिति पर 
करुणाद्र होकर लिखां-- 

नारी जीवन, हाय, तुम्हारी यही कहानी । 
अठ्चल मे हे दूध, ओर आँखों मे पानी ॥ 

किन्तु “निराला' ने नारी की इस हृदय द्रावक स्थिति को 

धयशोधरा” के पूष ही अपनी वाणी का विषय बनाया-- 
वह इष्टदेव के मन्द्रि की पूजा सी, 
बह दीप शिखा सी शान्त-भाव में लीन 
वह क्रर काल ताण्डव की स्वृति रेखा सी 


( १३२ ») 


वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन 
दुलित भारत की ही विधवा है। 
यहाँ छायावादी कला के अनुसार केवल मूते के अमूते उप- 
मानों का विधान मात्र नहीं है, यहाँ कवि ने एक कल्नात्मक स्तर पर 
'रूप व रस” को एक साथ स्वर से बाँधा है, “दलित भारत की ही 
विधवा है” में कितना कठोर व्यग्य है, प्रथम तो दलित शब्द से 
भारत का पतन दिखाया है ओर फिर “भारत की ही विधवा है! 
से स्पष्ट है कि विश्व की विधवा नारियों मे दलित भारत की 
विधवा ही सबसे अधिक आत ओर पशु है किन्तु भारत तब भी 
अपनी सस्क्ृति के अभिमान मे चू: हैं विधवा का रूप देखिये-- 
है करुणा रस से पुल्कित उसकी आखें, 
देखा तो भीगीं, मन, मधुऊफर की पाँखे | 
मु रसाबेश से, निकला जो शुरूजौर 
वह ओर न था कुछ, था बस हाहाकार । 
विधवा की सृष्टि व्यापी करणा से द्रवित होकर किसी में 
इतना आत्मबल नहीं रहा--- 
कौन उसको धीरज दे सके 
ढु.,ख का भार कोन ले सक्रे ? 


जो बात समझ मे ने आये उसे इश्वर के सिर पर डाज्ना 
प्रत्येक विचारक का चिर-प्रिय उद्देश्य रहा है, किन्तु निरालरा' ऐसे 
कपोत-बृत्ति के नियति बादियों मे से नहीं है, वह उस देव को भी 
ललकारता है-- 
देव, अत्याचार केसा घोर कठोर है । 
क्या ( तुमने ) कभी पीछे किसी के अश्रु जल 
या किया करते रहे सबको विकल 


हे भावना की मर्मस्पशिता के साथ, यहाँ मूते विधान भी सुन्दर 
हुआ हे। 


( '*हे३े ) 


विधवा को टूटे तर की छुटी हुई छिन्न-भिन्‍न लता से डपसा 
देना रूप और भावना दोनो के 'प्रभाव!” को लेकर चला है, अमूत 
उपमानों से विधवा को व्यथा की भूली हुई कथा काल-ताण्डव की 
स्मृति रेखा व इष्टदेव की सन्दिर की पृजा के समान बताया गया है 
करुणा शब्द की कई बार आवृत्ति खटकने वाली है । 


बादल-रा[ग-..*परिसमल की सवश्रेष्ठ कविताओं से बादल 
राग! का स्थान अत्यन्व महत्वपूर्ण है, यह कविता कला व सदेश 
दोनो दृष्टियों से प्रभावोत्पादक है, सोन्द्य के नवोन्‍्मेपी युग मे जब 
संध्या, तरेंगों, बीचियो, इन्द्रधनुष अप्सरा, गंगा; उषा, बादुल की 
विभिन्‍न रूप योजनाओ का प्रचलन था तब कवि का केवल चित्र 
कला में ही अपने का सीमित कर देने का श्रम रहता है, जेसा कि 
हम पन्‍्त ज्ञी की बादल कविता मे देखते हे, चहाँ केवल बादल 
को विभिन्न छवियों का अ'कन माजन्न हे बे किसी प्रकार को भावना 
से हमारे हृदय को स्पन्दित नही करते, यही कारण है कि चित्रण 
की दृष्टि से पन्‍त की बादल शीषक कविता अस्यन्त मनोरम होकर 
भी मात्र:चित्र होकर रह जाती है उसमे हमारी कल्पना का तो 
ज्यायाम होता है किन्तु संवेदना का सहत्लाव नही होता निराला के 
बादलों मे घनता स्वर की निर्चोषतां तथा स्वच्छुन्दुला अधिक है । 

परिसल भे बादल दाग” को छ खण्डो से बाटा गया है ! 

पन्‍त फो पलल्‍्लव ओर स्वर्ण अत्यन्त श्रिय हैं वह रंगो का कवि 
है रोमांटिक कवि शैले तरंगावित समुद्र को बड़ा प्रेमी था इसी प्रकार 
निराला को बादलो से स्वभाव गत प्रेम है। बंगाल से च्षो अधिक 
होने से चहाँ के बादल अधिक मत ओर सघन रहते है कवि पर 
सम्भवत: इसी का प्रभाव पड़ा है, दूसरे के र्चच्छुता विप्लवी सन 
के लिये घन निर्षोष भी आकषेक रहा हैं अतः कवि ने बादल राग 
मे अपनी कला का आदश रूप प्रस्तुत किया है। 
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“पावस के घन” से कवि ने रूप यांत्रना प्रस्तुत की हे परन्तु 
प्रस्तावना मात्र के लिये, मुख्य स्वर “पावस ऋतु” का हृदय पर 
पड़े हुये प्रभाव की व्यजना का है -- 

अलि, घिर आये घन पावस के, 
लख, ये काले काले बादल 
नीलसिन्धु मे खुने कमल-दृत्त 
हरित-ज्यांति चपला अति चचल 
सौरभ के, रम के 

यहां कबि “बादलवशन ' को रीति परम्पण मे रख कर आगे 
बढ़ता है -- 

द्रत समरि कमिपित, थर थर थर 

मरती घाराय कर कर भर 

जगती के प्राणो मे--स्मर शर 
बेध गये कस के 

धाजेन से भर दो बन” से कवि ने “ध्वन्यथ व्यजना” के 
विधान द्वारा बादलों की गरज्ञ, निर्धाष जन्य, आतक, जल का बर- 
सना, आदि दिखाया है, इसे पढ़ कर देव को “छहरि छहरि छोटी 
बू दून छहरिया” का स्मरण हो आता है-- 

गरजो, हे मन्द्र, वज स्वर 
थराथ, मूधर, भुधर 
भर मर भर भर घारा कर 

यहाँ भी बादलो को जीवन दाता विप्लवी के रूप मे चित्रित 
किया गया है । 

“बादल राग शीषेक कविता मे शब्द सगीत एवम्‌ बादलों का 
विद्रोडी स्वर प्रस्तुत किया गया है। कवि “'जग के मुग्ब हृदय पर 
लिदेय विप्लव की माया” को देख कर बादलों के आतंक का वर्णन 
करता है, विश्व के मोह निद्रा सें मिमग्न अंकुर बादलो की रण- 
भेरी से जाग उठते हैं और अपना शीश ऊँचाकर अपने “जीवन्त- 
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दाती"” की ओर देखते हैं, यहाँ बादल को जनता को जगाने वाले 
विप्लवी के रूप मे चित्रित किया गया है, 

इसी प्रकार बादलों की प्रचण्ड गर्जना से छोटे “अपार शस्य”? 
हसते है, शक्तितान क्रांतिकारी को देख कर लघु-जन जीवन मे 
लवीन आशा का सचार होना आवश्यक हैं और वे जानते है-- 

विष्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते । 

विद्रोह वह है जिससे शोपितो और दलित को मुक्ति मिल्ले, 
कत्रि की विशेषण शक्ति यहाँ दशनीय है, फ्रांस की राज्य ऋॉॉँति, 

उच्चवग की क्रॉति थी, यद्यपि स्वतंत्रता, समानता और अ्ातृत्व 

के नारे आकाश से निनादित हुये तथापि राज्यशाही, पू जीबांदी- 
नेतृत्व से कैसे परिणत हो गई यह सब विदित है, निराला उस 
विद्रोह को विद्रोह नही मानते जिनसे “लघुता” को महत्ता! प्राप्त 
ने हो। अत' बादलो के भय से अमीरो की अद्टालिकायें आतकित हो 
रही है, कांयर घनपति “अद्नना अज्ज से लिपटे हुये भी आतक से 
थर थर कॉप रहे हैं, और दूसरी ओर कब्र ने बड़ा ही मार्मिक चित्र 
दिया है, श्रान्त, कलानत, जीणे, शीश अधरि कृषक अपने दुबल 
हाथों को ऊपर उठा कर विप्लव के बीर बादलो को बुल्ला रहे हैं, जो 
अस्थि मात्र ही शेष रह गये हैं । 

सन २० से राष्ट्रीय चेतना जागरुक हो चुकी थी, गाँधी जी 
के आन्दोलनों की चचा हम युग और परिस्थितियों भे कर चुके है, 
विदेशियों के विरुद्ध राष्ट्रीय रोष प्रति क्षण बढ़ रहा था. प्राणों के 
साथ ह स कर क्रीड़ा करने वाले क्रॉतिकारी यत्र-ततन्र विस्फोटो द्वारा 
अपने तृप्त अभिमान का प्रदर्शन कर रहे थे, सामान्य जनता कृषक 
सजदूर आज जेसे ही सत्र व्याप्त दुर्दान्त विषमता के दन्तों से पीसे 
जा रहे थे तब “निराला' ने बादल राग में जनता की इस दशा 
को देखा था, अट्टालिकाओं पर शयन करने वाले वैभव के विष्णुओ 
ओर विदेशियों के साथ. गठबन्धन करने वोल्ले लच्ष्मी-पतियों को 
खलकारा था[+- 
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रुद्ध-कोश, है क्ष व्य तोष 
अड़ ना, अज्ग से लिपटे भी 
आतंक आक पर पाँक रहे है, 
धनी, वज गगन से, बादल 
प्रम्त लयन मुख ढाँग रहे है 
जीण बाहु, जीए शरीर 
तुझे बुलाता कृपक अधीर | 


“बादल राग” से कौाव की शब्द-शक्ति निमाण की समथधता 
पर आश्वय होता है, “निराला” मे जैसा हम बराबर देखते आ 
रहे है सामाजिक पद्धति पर, सगीत मय अथ युक्त दी्घ पदावली 
रुष्टि की अद्भुत शक्ति हे । बादल राम व तुलसीदास व राम की 
शक्ति पूजा इन दोनो कविताओ में यह प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा 
पर पहुँचती दे । 

प्रकृति के विविध रूपो की भांकियाँ प्रस्तुत करने का काय 
निराला ने कम किया है, बे पूरे चित्र को एक साथ मन से भर कर 
तब्जनित प्रभाव की व्यंजना अपनी सजग कलाकारिता के साथ 
करते है | बादल राग के प्रथम भाग से जिन “ध्वनियों व गतियों” 
का वर्शोन कवि अपने शब्द विवान द्वारा करता है उसके सम्मुग्व 
“टेनीसण ' की ध्वन्यर्थ व्यग्य मी फीकी पड़ जाती है। भाव और 
परिस्थिति के अनुसार शब्द विधान की हृष्टि से निराता का 
“बादल राग” हिन्दी ७ अपना अन्यतम स्थान रखता हें, निराला 
स्वयं कहते है कि शिथिल्षता के विरुद्ध लड़ना सभ्य होना है अत: 
उनकी कत्ता की एक विशेषता है अशिथिल्न सृष्टि चाहे शब्द 
विधान हो या भाव विधान इस कविमे शेधिल्य नहीं 
मिलता, वादल राग में जिस भौढ़ संगीत मय नादानुकूल पदावली 
का विधान किया गया है वह अत्यन्त कहीं नहीं मिलती, कोमल 
शब्द्‌ विधान तो पनन्‍्त सें मिलता है पर गम्भीर मन्द भैरव-संगीत 
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निशाला में सवश्रष्ठ है। पद मैत्री और सस्कृत समास पद्धति के तो 
बे आचाय ही है | 


जागो फिर एक बार 


परिमल काल को इस प्रसिद्ध कविता को दो खण्डो में बांटा 
गया है, प्रथम खए्ड आंत्मानुभूति के आंधार को “जागरण” का 
कारण बनाया गया है और दूसरे खए्ड बीरोचित कमे योग को। 
प्रथम खण्ड सं कवि वासना के क्रीटदास बने हये प्राशियों को 
जगाता है, कसल कोरकों में फस कर जनता की आखें अलियों के 
समान बन्द हो गई है| गुजर समाप्त ग्राय है, कवि आगे योव- 
नोन्‍्माद्‌ कारी सापा में “आत्मा ! की अज्ञात प्रियतम से रति क्रीड़ा 
का ब्रशन करता है उसी दिव्य अनुभूति के द्वारा मानवात्मा से 
जागृति का ज़्वार उत्पन्न होगा सारी सुधुत्ति, सुख का उन्माद बन 
जायगी, बुद्धि, बुद्धि से, मन, सन भ और जी जी में एक ही अनुभव 
प्रवाहित होने लगेगा, ज्ञान का अरुण दिवाकर उदित होगा, कवि 
अनुभव करता है कि कवि कठ में भारती रति आ गई है उस दिव्य 
अनुभूति के द्वारा प्रकृति का मायासय जक्षण-क्षण पर होता हुआ 
परिवतन उसके लिये नगण्य हो रहा है, चह जानता है कि आत्मा 
का जगाने बॉली यह वाणी सहसो वर्षो से मू'जती आ रही है परन्तु 
हमने उसको विस्मृत कर दिया है--- 

दशनाभासों के अतिरिक्त इस कविता का कलात्मक रूप 
दुरूह होने पर भी मुग्ध कर है | विरह विदग्धा आत्मा की रति का 
लौकिक रूपक से सुन्दर व्यक्तिकरण हुआ है, रहस्यामुभूति क 
आकपण मुख्यत ल्ौविक रूपको पर ही आधारिता रहता है, कबीर 
को बहरिया आत्मा के इसी लौकिक रूप का प्रतीक है। ऐसी स्थिति 
में कवि प्रायः अलौकिक को या तो अति लौकिक बनों देते है या 
वह पूरण रूप से अलौकिक ही बना रहता है, निराला ने जागां फिर 
एक बार से उस अनुभूति को लौकिक रूप दिया है और साथ ही 
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पूर्ण रुप से तटस्थता का निर्वाह किया है। अतः स्वप्निल आवबेश 
में नग्न करने के लिये प्राथना करता हुआ माया के आवरण का 
हटाने की व्यजना में पूर्ण सफल हुआ है, निराला का दिव्य शूृड्गार 
इसीलिये पूर्ण ज्बभगरिक रहने पर भी स्वस्थ रह सका है। 


दूसरे खण्ड में जागृति का शख पहल तो बीरत्व की स्मृति 
के आधार पर चला है और फ़िर 5त्यक्ष भावोत्ते जन पर यथा-- 
“सब्रा सवा लाख पर, एक को चढ़ाऊ गा; 
गोविन्दर्सिह निज घास जब कहाऊगा | 
फाग था खेला रण, बारह महीनों मे शेरों की माद से; 
आया है आज स्थार-जागो फिर एक बार 
प्रत्यक्ष भावोत्तेजन-सिंहों की गोद से छीनता हैं शिशु कौन ? 
मीन भी क्‍या रहती, वह रहते प्रोश ? 
रे अनजान 
एक मेष धाता ही रहती है निर्निमेष -- 
किन्तु क्या ! 
योग्य जन जीता है 
पश्चिम की उक्तकि नहीं, 
गीता है, गीता है, 
स्मरण करो, बार बार जागो फिर एक बोर 


अन्त मे कवि ने पुन सदा मुक्त आत्मा की बाधा-विद्वीनता 
्‌े कर 
का वर्णन करता हुआ बेदिक आत्मवादी परम्परा का उल्लेख करता 
है, ओर भय अ!शंका दीनता दासता की चिन्ता न करने का उपदेश 
देता है-- 


“तुम हो महान, तुम सदा हो महान 
है नश्वर यह दोनच भाव 

कायरता, काम परता 

जद हो तुस 


हम 
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पद-रज भर भी नहीं 
पूरा यह विश्व भार जागो'*“*“" 
इस कविता में प्रवचन-पद्धति! अवश्य मिल्नती है, फिर भी 
गाविन्दर्सिह' आदि की वीरता की स्मरण-भावना पर आधारित 
होने के कारण वह सीधा उपदेश होने से बच गया है | 
विन्तन प्रधान कविताओं से जागरण” व तुम और में 
कविताये आती है, पचवटी मे राम-लक्ष्मण सम्बाद भी दाशंनिक 
चिन्ताओं से आंत प्रोत है । उपयु क्त कविताओं के विपय में हस 
कवि के विचार व विकास मे चर्चा कर चुक्रे हैं। 'तुम॑ और में! मे 
दाशनिक सत्य के साथ साथ ब्रह्म व जीव के सम्बन्धों की 
काव्यात्मक पद्धति पर व्याख्या है, इस कविता में द्शन में काव्य 
ओर काव्य में दशन है | 
'परिमल' में अन्य कवितायें भी सुन्दर है, पतनोन्मुख कविता 
से कवि का विधाद ध्वनित हुआ है तथा-- 
हमारा डूब रहा दिन सान 
विकल टालियो से, भरने ही पर है पल्‍लव प्राण 
कवि को इस बात का अभिमान है कि वह सघर्षों के शूलो 


.. पर चलता हुआ भी अतीत के गान गा रहा है - किन्तु क्या अतीत 


को भी मेरा ध्यान होगा ? 'सापेच््यतावाद” को यहाँ कितने सुन्दर 
ढंग से अभिव्यक्त किया गया है | 
कठिन शृद्भुत्ा बजा; बजाकर, गाता हूँ अतीत के गान 
मुझ भुले पर उस अतीत का, क्या ऐसा ही होगा ध्यान ? 
शिशु पाते है, माताओं के, बक्तस्थल पर भूला गान 
मातायें भी, पातीं शिशु के, झअधरों पर अपनी भुस्कान।॥ 
खजन के क्षणों मे 'परिमल' के कवि में पत्लांयन की भावना 
भी इष्टिगोचर होती है“ 
हमे जांचा है जग के पार 
जहाँ नयनो से नयन मिले । 
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ज्योति के रछप सहख्र खिले 
सदा ही बहती हैं रस धार 
वही जाना इस जग के पार ॥ 
कही कही निराली मन स्थितियों का बएःन है-- 
स्वर्ण किरण कलल्‍्लोलों पर, बहता रे यह बालक-मन 
प्रकृति नामक कविता ने कवि की सानवी शक्ति पर पूर्ण 
विश्वास प्रकट किया है, बदान्ती हाने के नाते कबि न सखसार को 
अस्थिर और नश्वर मानते हये थी मनुष्य निहित शक्ति का सदा 
ही बन्द्न किया है | 
बहती कैसी पागल घारा 
हाथ जोड़ कर खड़ा देखता दीन, विश्व यह सारा 
बड़े दम्म से खड़े हुये ये भूघर, समझे थे जिसे बालिका 
आज ढहाते; शिज्रा खए्ड-चय देख, कॉपते थर थर 
उपल खरड, नर मुण्ड मालिनी, कहते उसे कालिका। 
श्यासा व कालिका' का सस्‍्तवन कवि इसी क्रान्तिकारिणी 
शक्ति के कारण करता है। “ज्योत्सना' में पन्‍त ले प्रकृति के पदाथां 
से भावी खुख स्वप्नों की रचना की हे, साथ ही मानवीय व्यापारों 
का आरोप भी उस पर बे करते गये है | निराला ने “बन कुसुमो की 
शेया' मे ऐसा ही एक मनोरस चित्र उपस्थित किया है। जहाँ शरद 
शिशिर बहनों के मद शिथित्र अंग पर समीरण धीरे धीरे बह रही 
है और बड़ी बहिन वर्षा उन्हे घीरे से जग। रही है प्रकृति में चेतना 
का यह आरोप छायावादी कवियों का मुख्य लक्षण रहा है | 
कण' नामक कविता से 'घूल के कण”! की सहन शक्ति की 
भत्संना की है। यह कविता दलितों और शॉपितों के लिए क्राँति के 
आवाहन रूप में है-- 
बीत गये कितने दिन कितने मास 
पड़े हुए सहते हो अत्याचार 
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पद पद पर सदियों के पद-प्रह्मर 

बदले से-पद्‌ मे कोमलता ल;ते 

किन्तु हाय, बे तुम्हे नीच ही है कह जाते 

तुम्हे लही अभिमान ४ *०' 

इससे सदा मौन्त रहते हो 

क्यों रज, विरत्र के किये ही इतना सहते हो ? 

“कण” कविता परिम्तत्न का एक रत्स है जा हम हमारी पराजय 
अपयाप्तता के विरुद्ध खडा करती है, धूल के कण को उसका शत्रु * 
कुचलता है, ओर बदल में बह कण शत्रु के पद को सहलाता है, 
यह पतन की पराकाष्टा है। “निराला” इससे अन्याय के विरुद्ध यही 
प्रतिशोध करना चाहता है। मनुष्यता न कुचलने मे है न कुचले 
जाने मे! 

'पपरिमल' में निराला की बहुस्पशिनी प्रतिया का परिचय 
हसने उक्त कविताओ मे विश्लेष्य मे पाया होगा। सम्पूर्ण कवि- 
ताओ में जो एक 'साम्य' मिलता है वह 'मानवताबादी' तत्वों का 
“जागरण ब पद्नवटी” के वार्ताल्ियों मे भी कवि तत्यतः अद्वेतबाद 
का समथंन करता हुआ व्यवद्दारिक दृष्टि से 'सेवा वर भक्ति' का 
महत्व प्रतिष्ठापित करता है, भक्ति को कवि इृदय की सद्प्रेरणा 
के रूप में लेता है जो कम में प्रेरणा को जगाती है । सौन्दर्य व्‌ कला 
प्रधान कविताओं भे भी कला-कल्ा के लिये नही मिलती; कवि 
आरूप का उपासझ होकर भी सानवीय-भावनाओं का अ चल्न नही 
छोड़ता वह मनुष्य के दु खो की ओर से निश्चित नही है मानवता 
का सारा अ्रपसान जैसे उसके हृदय को कुरेद रहा है। यौवन ।वलास 
के उन्छ्लल वर्णानों मे भी कवि के विश्वास के अनुसार तथा युग 
की सांग के अनुसार व्यक्ति राग विरांग का उसी पूर्ण व्यक्तित्व” 
मे पर्येवसान दो जाता है अतः अश्लील-चित्रो में भी कवि पूर्ण 
तटम्थता निभा सका है। 

द्विबेदी युगीन काठ्य के समानान्तर रूप ओर भावना के 
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मे भाषा के दोनों रूप मिज्ञ जाते है। सांथ ही अन्धानुकरण की 
प्रवृत्ति कवि मे नहीं मिलती है। योरोप के ल्ाथरिक प्रयोगों का 

सा अविक्ल-अनुवाद पन्‍त में मित्रता है वैसा निराला मे नहीं 
परन्तु माजन की दृष्टि से 'निराला' पीछे है, कोमल अनुभूतियो 
व परिष्कृति को स्ष्टि से पन्‍त का काव्य अत्यधिक मनोहर बन 
पड़ा है । निरालाजी ने दिखाया है कि पन्‍्त से सि6०४८ 872८८४ 
अधेक है, उनसे श ण ल प वर्णों का प्रयोग अधिक मिलता है 
जो हिन्दी के विरुद्ध हे, हम इस विषय की चर्चा करेंगे यहाँ 
इतना ही पर्याप्त हे कि श ण॒ ल प के रहने पर भी पन्‍्त की 
परिष्कृत कलां, कल्पना-विल्लास संगीतमय, सामुप्रास तुकान्त गीतो 
का महत्व भी उतना ही है, जितना निराला के शक्ति-पौरुष और 
सौन्दय से भरे हुये अनमिल स्वरो का दोनों कवियों के प्रयोग क्षेत्र 
अपने है और व्यक्तित्व भी अपना है | 


ग्रनामिक 


पल्नेव के पश्चात का दूसरा कवि संग्रह है अनामिका, परिमल 
का कवि मुख्यता सौन्दय और “<दशेन' का कवि है। उसमे अपार्थिवता 
अधिक है, “अनामिका' उसी परम्परा की पूर्ति हे । इसमें मुख्य कबि- 
तायें इस प्रकार दै--प्रेयसी, सम्राट अस्टम एडवर्ल के प्रति, खण्ड- 
हर के प्रति, प्रगल्म प्रेम, दिल्ली, रेखा, तोड़ती पत्थर, बनवेला, नाचे 
उस पर श्यांमा, हिन्दी के सुमनों के प्रति, सरोज-म्मृति, हू ठ, थे 
किसान की नई «हू की »खे, राम की शक्ति पूजा और नगिस। 
अनामिका से बहुन सी कविताये रबीन्‍्द्र विषेकानन्द जी के भावानु- 
वाद के रुप भें अस्तुत की गई है जिससे कवि की रुचि व प्रेरणा 
स्त्रोत का परिचय प्राप्त होता है। 

अ्रेयसी' में रहस्थानुभूति दिव्य-मिलन-जन्य आननन्‍द्‌ का 
चशन है | 


( १ एछछ 


आई मे ( आत्मा ) द्वार पर सुन प्रिय कण्ठ स्वर 

अश्वव जो बजतोी रहा था भक्कार भर 

जीवन की बीणा मे, 

सुनती थी में जिमे 

पहवाना मेने हाथ बढ़ कर तुमने गहा । 
ल दी में मुक्त साथ | 

मक्कावस्थां के साथ प्रेयश्षी का प्रारम्भ सनोहर-पद्धति पर 
नूतन उपसान विधान द्वारा हुआ है । 

“सम्राट अम्टस ण्डयड के प्रति' से कबि ने प्रेम के लिय सम्राट 
की निभयता एवम्‌ आदश त्याग की प्रशाता की है। किन्तु एक था 
राजा की पद्धति पर नही जेसे कि गुप्त जी लिखा करते थे अपितु 
ललित, सुगठित पदावली द्वारा अन्तमु खी भूमि पर यथा -- 


बीजशण अराल -बाल रहे जहां 
जीवन का स्वर भर छुन्द ताल 
मान में मल्द 


छायावादी कवियों ने नारी व प्रम को एक गौरव मयी परम्परा 
दी है, निराला ग्रणायल्ता को उमर म्प्श से खिला हुआ मानते ८ 
जिसझे प्रकाश से सूत व चन्द्र प्रकाश कर रहे है सारा विराट दिशा 
देश की परिधि से बंध रहा है प्रभ के डस स्पश से गौरबान्वित प्रेमी 
के लिये संलार का प्तानव घन तुच्छ ही हे सलुप्य वह नदां हें जा 
तेभिन्निताओं को ही शारबत मानता है | 
जो गंध, मधु का वजन 
वह नहीं अ्रमर 
मानव-मानकव से नहीं भिन्न 
निश्चय ही श्वेत कृष्ण अथवा, वह क्लिन्न भद कर पढ़ 
निकलता कमल जा मानव का बह निष्कल॑क 
हो कोई स 
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यह विश्व मानवता वाद छायावाद की ही देन है इसके पूर्व 
था तो आचार प्रधान स्थूल नेतिकता थी जिसमे एक सीमा तक 
संकी्णता थी जातीयता का पक्ष प्रबल था-- 
हत भाग्य हिन्द जाति तेरा पूष दर्शन है कहो 
की एुकार थी आगे युग के प्रभाव से रवीन्द्र ने पूव व प्रश्चिस 
की एकता का स्वरसधान कियो। इसी विश्व एकात्म्यवाद को 
छायावादी धारा की प्रष्ठ भुमि समझना चाहिये अतः इसको सबंधा 
एकांगी, अनु पति और पल्ायनवाद के रूप में नही लिया जा सकता 
राष्ट्रीय जागृत चेतना के स्वर को इसी आदशंवादी दर्शन ने फासिस्ट 
साम्प्रदायिक 'राष्ट्रीयता' होने से बचाया । 
अनामिका की दान! कविता सें कवि ने उस समाज-विरोधी 
धपू'जीवाद' पर प्रह्यर किया है जिसमें बन्द्रों को पये खिलाये जाते 
हैं और भिखारियों की ओर दृष्टि भी नहीं उठाई जाती। रामायण 
का परायण करने वाले और श्री मन्‍तारायण का नाम सूख तोते के 
समान रठने वाले इन भावुक भूतों को देखिये-- 
भोली से घुये निकाल लिये 
बढ़ते कपियों के हाथ दिये 
देखा भी नहीं, उधर फिर कर 
जिस ओर रहा, वह भिक्ु इतर ॥| 
छायावादी कला के अनुसार उस अव्यक्त सत्ता-सिधु में विल- 
यन के लिये जगत के प्रति विस्मृति की बड़ी इच्छा रहती है । 
चिन्ता ग्रस्त मन को कष्ठ-गाथाओं की स्थृति सदा चुभने वाली 
होती है । अत. जागरण की अपेज्ञा, मृच्छो का, चेतनता की अपेक्षा 
अचेतनता का आवाहन ग्राय. कवि करता [है क्योंकि यथाथे से 
आँख मिल कर सीधे खड़े होने की शक्ति नहीं रह जाया करती «- 
प्रसाद ने कहो है-- 
अरी चेतना तू जा, चल जा, 
यहाँ नहीं कुछ तेरा काम 
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ओर 'निराला' भी प्रलाप! में कहते है -« 
भूल जाऊ अपने को, कर दे मुझे अचेतन 
भलू में अपने मन को भी 
प्रगल्भ प्रस' नामक कविता मे भी कवि ने कद्दा है-- 
सकल चेतना मेरी हो ये लुप्त 
ओर जग जाये पहली चाह 
लखू तुझे ही चकित चतुदिक 
अपनायन में भलू ॥ 


जिस रहस्यानुभति ने कवियों जाति, देश, काल, संस्कार से 


ऊपर उठकर अभेद ज्ञान की ओर बढ़ाया। मानव-सात्र के लिये 
प्रेम उत्पन्त किया, जिसने हीनता की आवना की मिटाकर जागरण 
काल में शताब्दियों के घुप्त राष्ट्रीय अह” को जगाया उसी ने 
कवियों का व्यक्ति-गत मोक्ष की कारा में बन्द भी कर दिया 'रहस्थ- 


बादो कला के इन दोनों पन्नों का रूप हमे विस्मरण कर देना 


“प्रेस के अति? कविता में कवि ने कामरायिनों के समान 


बहा की साम्यावस्था से विषयावस्था की ओर आने और इस प्रकार 


सृष्टि के विकास का विधरण दिया है 


“चिर-समाधि मे अचिर प्रकृति जब, 
तुम अनादि तत्व केवल तमर 
अपने ही सुख इच्डित फिर 
हुये तरगित स्ष्टि विपम। 
तत्वों में व्वक बदल, बदल कर 
वारि-पुष्प ज्यों फिर बादल 
विद्युत की भाया उर में, तुम 
उत्तरे जग से मिथ्या-फल । 


( १४७ ) 


कवि की इतनी स्पष्ट व्याख्या के पश्चात भी कहा जाता है 
कि कवि ज्ञान-जन्य सृष्टि के विकास के ग्रति सन्देह करता है, 
“'्‌रीन तम के पार रे कह' के ।बेबाद की चर्चा हम कर चुके हे । 
सच है, कविता मे कवि ने हिन्दी के प्रति अपने अगाध प्रेस 
का परिचय दिया है | 
यह सच है 
तुमने जो दान दिया, दान बह 
हिन्दी के हित को अभिमान् तरह 
छाया।वद' को निराशाबाद' भी कवि मे यत्र-तत्न आया है 
जो कवि के व्यक्तिगत जीवन की असफलता के रुप म्रे है, महादेवी 
ने कहा है कि छायाबादी युग मे आ्िक-अभावों, असफलताओ 
की इतनी कड़ी मार न थी, जितनी आज गाई जाती है, अधिकतर 
कवि मध्यवग में थे जिनके स्वप्न योरीपीय शिक्षा द्वारा कबियों के 
व्यक्तित्व को प्रेम-सय मिल्मिल्न पर्दों में बन्द करते जा रहे थे। अतः 
हम केसे कह सकते है कि इस युग मे पत्लायतवादी लाहित्य लिखा 
गया और फिर चक्की पीसती हुईं नोरी बसन्‍्त स्वगं, राधा या मीरा 
के उनन्‍्म॒क्त रोमाँटिक प्रेम की तान में डूब जाती है, क्‍या यह पलायन 
बाद कहा जायगा ? मध्यवर्ग के इन स्वप्नवादी रंगीन युवकों की 
क्या दशा थी इसके उदाहरण हैं प्रसाद, निराला ओर पन्‍्त | 
कम से कम निराला के सम्मुख आथिक अभावों की लम्बी 
परम्परा रही। अत निराला की कविता पर अभाव-जन्य सम्बेदना 
का भारी प्रभाव पड़ा जैसा कि 'सरोज-स्मृति” से दिखाई पड़ता है, 
देव ने सरोज को कवि से छीन लिया ओर कचि के मर मे एक ही 
कसक है कि उसने अपनी बेटी के प्रति अपने कतंब्य को, आश्िक 
अभावो के कारण पूरा तल कर पाया | बेदना आबेग को जन्म देती 
है, एक दीघ समय तक हृदय में रह लेने के पश्चात वह उस ब्यक्ति 
द्वारा प्रायः स्वीकार करली जाती है, यथाथ जगत में स्थूल आधार 
पर जब कल्लाकार अपनी बेदना को दूर नहीं कर पाता तब बह उसे 


स्वोक्ार कर लेता है ओर बेदना-जन्य घुटन और आबेगो को 
शाश्वत अतुभूत के रुप में गाया करता है, महादेवी की पीड़ा का 
भी लौकिक आधार है जो उनके विन्तव और सयस से दिव्य होता 
गया दे परन्तु वह अपनी कत्रक प्रय उनके फाव्य में अवश्य दे 
जाया करता है, निराला व पन्‍त, प्रसाद के करुणा-कन्दन का भी 
लौकिक आधार है । 
प्रसाद' ने आनन्दवादी दशन में अपनी करुणा, और बेदना 
का पर्यवसान कर दिया, पन्‍्त ने बेदना के प्रेम सप्य उच्छुव्तित रूप 
को छोड़कर लोक-जीवन की भित्ति पर, उसके लौकिक-आधघार को 
स्वीकार किया था। (युगॉन्त, युगवाणी, झ्रामभ्या-काल ) किन्तु 
अन्त में वे भी स्वण-किरण के प्रकोश अपने दु.ख की छुल्नता का 
खोने का प्रयत्न करने लगे, महादेवी ने 'पीड़ा' को आराध्य से भी 
मिलन से भी अधिक महँत्व दिया किन्तु “निराला जाति को “मोया* 
प्रम सम कर भी लोक जीवन की ओर कछुकता«गया। कवि जहां 
विश्वास प्रकट करता है वहाँ बह उस अभिवचरनीय अनुभूति 
सागर में आज भी निमग्न हां जाता दै।( & ) परन्तु जब वह 
यथारथे के आधार पर खड़ा होता है तो वह जैसे अपने वेदान्ती अह 
से ओर भ्री महिमान्वित होकर, संसाज की विकृतियों पर प्रह्मर 
करता है तथा अपने मन के विषाद की ख़ुज्न कर ठयंजना करता है 
अतः जहाँ जागरण के विरुद्ध कवि अचेतनता की प्राथना करता 
है वहाँ कवि जले हुये जीवन की एक कराह को कविता मे बांघता 
है, सरोज के प्रति! ऐसी ही कविता है । यह चकफ़ी पीखती हुई 
नारी का वृत्ति-रजक-कारी गायन नहीं है, न यहां मद्दादेवी की तरह 
झुख की अतिशयता के कारण दु ख को प्यार करने को प्रयत्न हैं, 
यहाँ जेसे उस पतनोन्मुख वृक्ष की चरमराहट है । जिस पर एक साथ 
कई विद्यत प्रहार हुए हो, “निराला ने अपने कल्पित-छुख को 'मुक्ति' 
की कामनो के रूप में ओर अभाव जनित दुख को अधिकारों के 
लिये लड़ने वाली ओजमयी वाणी या आआाभिजात्यों पर किये गये 


( १४७६ » 
व्यज्ग के रूप में रक्‍्खा है । 


“सरोज की स्मृति! मे सजग-कलाकार के स्थान पर हृदय- 
वादी, बेदना-दग्ध कलाकार है जिसकी अनुभूति का निशछल-प्रका- 
शन ही उच्चकोटि की कविता के रूप से ढल गया है, काव्य का रथ 
सत्य की भूमि पर चलता है, छलनामय, कृत्रिम) अस्वाभाविक 
विचित्र अनुभूतियों के प्रकाशन के अतिरिक्त और काव्य को सवधा 
जीवन से अलग करके देखने के कारण छायाबाद के विरुद्ध प्रति- 
क्रिया स्वाभाविक थी, काव्य जहाँ बेदूना को करोड़ मे सुहल्ाता है, 
( यथा छायावाद से ) जहाँ वह सामान्य-मानव-वृत्तियों का रजन 
करता है वहाँ वह जीवन के लिये प्रेरणा भी देता है अत. चक्की पर 
बैठ कर सबेदा “सिंहासन और अभिसार के स्वण्निल-गान ही 
काव्य नही है, ढीले-श्वास-प्र श्वास के क्षणों में 'जागो फिर एक बार! 
का सिहनाद भी काव्य है। न सनुष्य प्रेम करता भूल सकता है न 
अन्याय का बदला चुकाना, छायावाद ने प्रेम की वृत्ति को चिन्तन 
से बाँध कर स्वर्गीय रूप दे दिया,किन्तु अन्यायी से बदले की भावना 
कुण्ठित होती गईं, उसमे सामञजस्य की ओर हमे मोड़ दिया यह 
असम्भव था अत. मानव यथार्थ की ओर कझ्ुकता गया। व्यवस्था 
का लक्ष्य कवि इसी यथाथे कां न झ्ुन्लाकर चीख उठा था-- 


धन्ये, में पिता निरथंक था || 
कुछ भी तेरा हित न कर सका । 
जाना तो अथोगमोपाय । 
पर रहा सदा सकुचित काय ॥ 
लिखता अवाध गति भुक्त छन्द । 
पर सम्पादक-गश  पिरानन्द || 
लोटा रचना लेकर उदास | 
ताकता हुआ में दिशाकाश॥ 


) 
बैठा प्रान्तर मे दीच प्रटर । 
व्यतीत करता था ग़ुन गशुन कर ॥| 
सम्पादक के शुण, यथाभ्यास । 
पास की नोचता हुआ घास ॥ 
“प्रसाद! ने प्रेमी द्वारा कहलवाया है-- 

मे रो र| घिलख विलख कर, कटद्दता था प्रेम कहानी । 

तुम सुमन नोचते सुनते, जानी करत अनजानी || 

यहाँ “निराला” का कवि भो “घास नोचता रहा है” दोनों 
कविताओं की भावनाये परस्पर कितनी विरूद्ध है? अत सम्पादक 
के यहाँ से लौटी हुई रचना लेकर कवि कब तक पृष्पों के हास, उपां 
की मुस्कान और वीचियो के विलास का वन करता रहूनता ? 

कन्ये गत कर्मी का अपरा | 

कर, करता में तेरा तपणा।। 
छत, सरोज स्मृति, 'तोड़ती पत्थर आदि कवितायें त्िरालाजी 
में यथार्थ के प्रति जागरूक रहने की भावन। से जन्स ले सकी है; 
(निरात्ा' ने जो अनुभव किया है| बह लिखा हैं; कृ्रिमता व कल्पना 
का इन्द्रजांल वहाँ नही है, जब रहम्य अनुभूति का अनुभव किया; 
निर्भय हो कर लिखा | जब मानवीय दुख देन्‍्य का अनुभव किया तब 
उसे असिव्यक्त किया, इसी लिये हमने देखा है, कि भावना के प्रति 
चचे रहने के परिशाम स्वरूप ही एक ओर कलात्मक, कविताओं 
की स्ष्टि हुईं तो दूसरी ओर क्रान्तिकारी यथाथवादी कविताओं का 
चेयक्तिकता व समष्टि-बोदिता दोनो के प्रति “निराला' सघसे अधिक 

सजग कलाकार है । 

'सरोज स्मृति' मे कवि की भावनाओं का चित्रण है, यह एक 
मार्मिक दु.खगीति 20८४४ है। उदू में इसे 'सरसिया' कहते है, दबीर 
व अनोीस के मरशिये बहाँ बहुत प्रसिद्व हैं, मरशिये किसी की शृत्यु 
पर लिखे हुये काव्य हैं, सफुट कविता के रूप में भी ये अस्तित्व में 
आते हैं और कथावद्ध दीघे काव्यों मे भी | “सरोज म्मृति! से विब- 


( ९४० 


( १४४ ) 


रण की प्रधानता है। पुत्रीकी झत्युके पश्च।त्‌ कबि अपनी साहित्यिक 
समर्थता के होने पर भी आधिक क्षेत्र मे असफलता की घोषणा 
करता है | । 
कवि ने पुत्री को उसकी नानी की गोद में छोड़ दिया था, 
'सरोज' के शेश्व, एबम्‌ किशोर अत्रस्था का सुन्दर चित्रण कवि 
ने किया है। अपने बिधुर जीव मे पुन. विवाह करने के प्रसन्न को 
भी कवि ने लिया है कि किस प्रकार 'मैं महृलली हूँ” कह कर कवि ने 
दूसरा विवाह टोल दिया था। यहाँ कविता अत्यन्त साधारण बन 
पड़ी है । 
आगे सरोज के “ताशुण्य' का वर्णन है, पिता द्वारा पुत्री के 
तारुण्य-लावण्य का यह बणन अत्यन्त मोहक और पवित्र है, यह 
निराला का हो काय है कि अपनी घछुत्री के शृज्ञार का भी वर्णन 
किया। कवि 'सरोज' से द्गत प्रिया की सधुरिसा देखा करता था- 
फूटा। केसा. कएठ-स्वर 
माँ की सधुरिसमा व्यन्जना भर 


कवि ने बिना बरात बुलाये, एक कान्यकुब्ज-किशोर साहि- 
त्यिक से 'सरोज' का 'िवांह कर दिया, कवि ले स्वयं आचाये व 
पिता दोलो का कारये किया, “कण्व व शकुन्तला का आदशे निभाया 
गया | जिस कवि ने स्वयं पुष्प सेज” चुनी उसी को चिता भी 
चुननी पड़ी । तब कवि को घैय ट्ूट गया -- 
दुख ही जीचन की कथा रही, 
क्या कहूं आज, जो नहीं कहीं | 
'सरोजस्मृति' हिन्दी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ दु ख गीत है 


राभ को शक्ति पूजा 
यह एक पौराणिक आख्यान है, इस में दायावादी-कल्ष 


चरम-उप्कष परिलक्षित होता है, छूत्मता, साँकेतिकता 
५ 
भावन्ाओ के उत्थान-पतन व अन्तहन्द्र का जेसा छुर 


( १४५ )ै 


वेधान यहाँ मिलता हे बसा अन्यत्र कठिन है। निराला! ने लछु- 
घु आख्यानों को काव्य बद्ध कर छात्रावादी मनोरम शैली की 
बन्ध-क्षेत्र से भी सफलता का सफल निर्देश किया. दाशंनिक-दुरू- 
(ता, दीघ-समान्स-गुम्फित पदावली तथा सूक्म-मानसिक भाव- 
ञओ के सूत्रों पर नृत्य करने वाली कि की अभिव्यदजना ने उसे 
हेनदी का 'बाडनिन्न” बना दिया, छोटे-डोट अआख्यानों को 'बायरस! 
ग्ी पद्मवद्ध किया करता था, इस दृष्टि से उसके साथ भी सिराला 
फ्ी तुलना हो सकती है । किन्तु दार्शनिक स्वर अधिक मुखर होने से 
एस की शक्ति-पूजा, जागरण, पव्चवर्टी प्रसड् और तुलसीदास के 
-#वि की तुलना 'सारडेलो' के लखक बाउनिद्ठ से ही की जा 
कती है । 
'शक्षि? के सम्बन्ध में हम लिख चुक्रे है कि म्वा० रामक्ृष्ण 
ररसहंस इसके अनन्‍्य भक्त थे, यह देवी प्रचण्डता, करालता, असुर- 
वेनाशकारिणी शक्ति की प्रतीक मानी जाती हे, चरित्र की हृढ़ता 
श्रौर ओजम्बिता की प्राप्ति के लिये इसकी उपासना होती है, एक ही 
चिरनलन सत्ता के ये विविध कल्पित रूप है, जिनकी उपासना इच्छा- 
शक्ति को हृढ़ करके व्यक्ति से प्रहयय-कारी श्रात्म-विश्वास भर देती है, 
ऐसा बेदान्तियों तक में विश्वास चलता आता हैं, स्व/० विवेकानन्द 
जी में भी ऐसी ही भावना मिलती है। “निराला! ने उस अनियन्त्रित 
सचा को कभी 'श्यामा, जननी' कहकर प्रुकाराहे और यहाँ राम उसी 
की उपासना में सफल हो कर रावण पर विजयी होते है | 

राम की शक्ति पूजा की सफलता कला के अतरग पतक्त की दृष्टि 
से राम की मनाभावनाओ के उत्थान-पतन में है | 

कथा तो छोटी सी है परन्तु 'राम के अन्तइंन्द्र! को दिखाने में 
कवि को अद्मुत सफलता प्राप्त हुई है। विरोधों से प्रताड़ित कवि 
द्वारा शक्ति की उपलब्धि का प्रयत्न जेसे पौराणिक-कथा के रूप में 
यहाँ साकार हूं उठा है । 

राम रावण का युद्ध दो रहा है, ससक्षों की पराजय दुप्कर 
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दिखाई पड़ती है, राम की सेना चिन्तित हैं क्यों कि अजेय रावण 
पर राम के वाश प्रभाव हीन हो जाते हैं, राम की दशा देखिये-- 

“कहुँघनु, कहूँ निपद्ध कहूँ तीरा” से भी अधिक आकर्षक -« 

रघुनायक अ।गे अवनी पर नवनीत चरण 

श्लथ घनुगुण है, कटिवघ झुस्त--तूणीरि घरण 

दृढ़ जटा-मुकुट हा विपयस्त प्रति लट से खुल, फेला प्रष्ठ पर 

क्ष॒पर विपुल्ष उतरा ज्यो दुग्म पवत पर नशान्धकार | 

काली केश-राशि राम के प्रृष्ठ पर इस प्रकार फैली है जैसे 
दुगस पहाड़ पर रात्रि का अन्धकर फैलता है, यहाँ चित्र की बिरा- 
टता दशनीय है । 

ऐसे विकल राम को घेर कर सब बानर-दुल बेठला है। आगे 
कवि ने ओजस्विनी शेली में शब्द-सकुलता की सीमा को पार कर, 
भयपूर्ण वातावरण का स्ुजन किया है | 

बिचा समभे ही 'राम की शक्ति पूजा? का यह प्रथम चमत्कार 
है कि वह पाठक के सन्त से एक आतकूपूर्ण परिस्थिति का खजन 
कर सकती हे-यहाँ गगन द्वारा अन्वकार का उगला जाना, प्रभ- 
८ज्ञन का चलना, विशाल समुद्र का रह-रह कर गरज उठना। पहाड़ों 
का ध्यानादस्थित होना, केवल यत्र, तत्र मशालों का उल्का के समान 
दीप होना और इस वातावरण में रास के संशय ग्रस्त मन की 
अवस्था आदि सब न मिल्न कर जो प्रष्ठ-भूमि प्रस्तुत की है बह 

अत्यन्त काव्यानुकूल है । 

राम को आशइ्ा है कि कहीं असछुरो से पराजय न हो जाय 
जिस जानकी के लिये इतना अनवरत स घर्ष, उसका मिलना अस- 
स्‍्मव । रास दुबलता व आशक्ाओ के नीड बन रहे है इस स्थल पर 
अनुभाव-विधान भी यदि और होता तो चित्र और मी सवाक हो 
उठता यहाँ तो कवि केवल्ल लायक राम' के मन की तहों को उधारता 
हुआ भीतर घुस रहा है, उसने देखा कि शर्झाग्रत्त “राम” के हृदय 
ज्षितिज़ पर स्तृति की विद्य ल्‍लता ने सीता का प्रथम-सित्नन का 
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दृश्य उपस्थित कर दिया है-- 

लता के भीतर प्रथम मिलन, नयनों का गुप्त सापश, उमन्मद 
पलकों का गिरना, अघरों को कप्पन, आशांडों के विहगों का सधुर 
कल्तरव सब स्मरण हो आता है | 

इस प्रथम मिलन की स्मृति ने राम के मन मे प्रतिक्रिया 
उत्पन्न की, रास के मन में पुन. वही दु्दंभनीय ओऔज जग पड़ता है 
जो धनुभ ग के समय पर जाग पड़ता है, उनका शिथित्न हाथ पुन्त 
घनुप की कोटि पर पड़ता है,और विश्व की विजय की भावना उनके 
मन मे एन आती हे। सीता -विषयक कोमल अनुभूति ने उन्तके मन 
को शड्डा से रहित किया अत आनन्द की अनुभूति के क्षणों मे उन्हे 
सारे मन्त्र स्मरण हो आते है दो उन्हें ऋषियों न दिय थे, ताड़का, 
सुवाहु, खरदृषण के शीश उनकी स्मृति से भू ल्ुण्ठित दृष्टिगोचर होते 
हे | #लाकक कैकका किक के 

पुन' पट परिवर्तत सा होता है””“"'"--राम को एक भयद्धु 
मूर्ति आकाश पर दिखाई पड़ती है, जिसमे राम के द्वारा फेंके हुए 
बाण बुक कर क्ीण हो गये है, राम अपने प्रहारों को व्यथ देख कर 
पुन: शक्भाकुल हो जाते हैं, उन्हें पृन. सीता की स्मृति हो आती है जो 
उन्हीं के ध्यान में मग्न है, दुर्बलता के आते ही आत्म-विश्वास लुप्त 
हो जाता है, अत. राम को ऐसा आभास होता है जैसे रावण कर 
अट्ूट्टास कर रहा है, राम जीवन से प्रथम बार रो पड़ते है--... 

राम के पाश्व में स्थित हनूमान अपने आराध्य की यह दुर्देशा 
नहीं देख सकते, बे उछल कर आकाश में पहुँचते हैं, प्रलय के 
उनचास पवन चल पड़ते हैं, भाप और कुहरा छा जाता है लहरें 
किनारों से टकराने ल्गतो हैं, बजरंगी -हनूमान आकाश में 
पहुँचते हैं--यह वातावरश टिंतीय चित्रण है। निरिवल सृष्ठि 
व्यापी आन्तक जैसे मूति भौन होकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो 
जाता है | 

अब तक आकाश में भयंकर भृति के रूप में दगाों थी अब 
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हनूमान के पहुँचने पर शिव को आशंका होती है कि हनूमान बर्ज 
शरीरी है, दुर्गा की निश्चय हार होगी अत वे दुगां को समझा 
रहे है कि कवि को क्रोधित न किया जाय, बे उसकी सोता बन कर 
उसे टाल दे-- 
वे कहते है-- 
देवि तुम्हारी विषम हार 
विद्या का ले आश्रय इस मन्न को दो प्रबोध, 
कुक जायेगा कवि, निश्चय होगा दूर रोध ॥ 
शक्ति परिस्थिति के सस्मुख छक्ुक जाती है, 
वह अंजना का रूप धारण कर हनूमांव को ऊच नीच 
समझा कर लौटा देती है, कपि, नम्र होकर पुनः अझ्ुपद 
सेवा मे लीन हो जाते हैं। विभीगण राम के सम्मुख भेद खोलते 
हैं कि क्यों रावण दुर्जय हो रहा हैं यदि राम शक्ति की पूजा द्वारा 
उन्हे प्रसन्‍न करले तो शत्रु का वध निश्चित है, अब राम व रावण 
दोनों की इच्छा शक्ति, घारण, ध्यान ओर सयम की परीक्षा होती है 
राम ने देखा वह महा शक्ति ( दुगों )रावण को अंक मे लिये हुये थी 
जैसे चन्द्रमा कलंक धारण कर रहा है । 
ओर इसीलिये मन्त्र धूत उनके वाण व्यथ हो रहे है, विभीषण 
के परामर्श पर लक्ष्मण को नायक बनाकर राम युद्ध से विरत होकर 
शक्ति पूजा? मे लीन हो जाते है-बे तत होकर प्राथना करते, चित्त 
वृत्ति को सुधारते और अविभाज्य दृष्टि से निर्निमेष दुर्गा पूजां में 
रत रहते है, राम की इस आराधना करठी हुई मूर्ति का कबि ने 
बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। ध्यान सग्न होकर अनुभूति के 
क्ष्शों मे कबत्रि ने कालिदास के समान मूधर में काली की मूतति के 
दर्शन कराये है। राम कहते है-- 
'पारवती कल्पना हे,इसकी सकरन्द बिन्दु! 
गरजता चरण प्रान्त परसिह बह, नहीं सिंधु! 
यह पवत्‌ नहीं पावती-हुर्गा का रूप है जो 
सिंधु रूपी सिंह पर आसीन है, सिंह रह रह कर गरज उठता 
असर के 28 किक करके अति सनक कस दर 
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है| दशा दिशाये उसके हाथ हैं, वह दिगम्बरा है, सूर्य चन्द्र सयन 
हैं । रास पुन. हनूमान से १०८ इन्दीवर प्राप्त करत को इच्छा 
प्रकट करते हैं बे पृष्पो के लिये जाते है छु. दिन तक इधर राम की 
अनवरत साधना चलती है, उनका ध्य'न अिकुटी पर आकर्षित 
हो चुका है, आठवे दिन विभिन्न स्तरों को भेदता हुआ अश्याण्ड 
भय हू जाता है। सभी इन्दीवर जाप के साथ दुर्गा को अपित कर 
दिये जाते हे केवल एक इन्दीवर शेख बच जाता है, सोधना सफल 
होती है, ढुगां शौकर उस अवशेष इन्दीबर को चुरा लेती है-राम 
जब उसे भेट करने को हाथ बढ़ाते है तो पृष्ष को न पाकर पुन. 
चिन्ता ग्रस्त होते हे । 

घिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध 

घधिक साधन जिसके लिये सदा ही विया शोध 


यह “राम के रुप! से कवि ने अपने मनः स्थिति की व्यजना 
की है, राम ( निराला ) का जो मन देन्य व विनय नहीं जानता ण, 
पराजित नहीं हुआ वह श्रम को भेद कर आत्मानुभूति के क्षण से 
एक उपाय सोच ही लाया-+राम सोचते दई--“माता मुमे राज्ीवि 
नयन कहती थी, यदि में अपने नेत्न को भेंट कर दू" तो वह इन्दीवर 
की ही भेंट हुई” बल क्या था रास दाहिना नेत्र जेसे ही निकालना 
चाहते हैं दुर्गा हाथ पकड़ लेती है-- 


“होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन”! 

इस अकार यह कबिता वस्तुतः बाह्यम-विरोधों से विचलित 
मन की स्थितियों का दिग्दशन करती हें और उसमे पुनः आत्म- 
विश्वास जगा कर दृढ़ और दुर्जेय बना कर विश्वमन को इस विषस 
गवणीय ज्यवस्था के बीच में छोड़ देती हे जिसमें राम जैसी मान7 

की मुक्ति के लिये लड़ने वाली शक्तियों की विजय अवश्य होगी। 
पंं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने निराला जी की रचनाओं को 
तीन भागों में बाँटा है (१) बौद्धिक या दाशनिकता-अप्रधान (२ ) 
_ विशुद्ध-प्रगति यथा जुही की कल्ली, विधवा, जागो फिर एक बार 
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सरोज स्थृति (5) आल्लक्भारिकता-प्रधान गीतिका के कुछ्द गीत, 
राम की शक्ति-पूजा-- 

हमने "राम की शक्तियूजा” को अन्तम्तु ख-निबन्ध-काव्य 
के रूप में लिया है, 'तुत्नतीदास' भी इसी कोटि का प्रबन्ध काव्य दे। 
हमने इस ओर सकेत किया है कि निराला ने अपेक्षाकृतदी् कवितायें 
अन्तमु खी पद्धति पर कथा के पतले सूत्र के आश्रय पर अविक लिखी 
हैं और इस ज्षेत्र में व हिन्दी मे अन्यतम कलाकार है। 

'राम की शक्ति पूजा! मात्र अलकृत काव्य नहीं है, जैसा 
हमने पहले कहा, इस निबन्ध काव्य की विशेषता है, अन्तद्न्द का 
सनोवे तानिक चित्रण, वातावरण की काव्य सय रष्टि ओर साथ 
ही प्रौढ़ पद विन्यास। गुप्तबन्धुओं, हरिऔंध, आदि कवियों का 
ध्यान, कथा के आकर्ष ण, लाटकीय बार्तालांप और प्रत्यक्ष भावो- 
त्तजन पर रद्दता है, नवकि निराला ने इस कथा-प्रधान कवितों सें 
अपनी कला का प्रदर्शन राम” की मनस्थिति के विश्लेषण से 
किया है। 

विचार-पक्ष की दृष्टि से नारी को मौरवान्वित करने को 
प्रयत्न कवि ते यहाँ सी किया गेतिकाल में नारी माँसल प्रेम की 
आधार बन कर रह गई थी, छायावाद में नारी में सौन्दय का 
उपकरण उसकी महिमा मयी प्रेरणा रही है, यथा राम की शक्ति- 
पूजा मे, जब राम फूल-वाटिका के लता-अन्तराल के मिलन समय 
को स्मृति से लाते है तो उनको कलान्तकर घठुष की कोटि पर 
पहुँच जाते हैं श्रोजस्विता परत" लौट आती है; यही रूप आगे 
हम 'तुलसीदास' मे देखेगे जहाँ 'रत्नावली' को भारती के रूप में 
दिखाकर कवि के मन का अज्नान दूर किया गया। 'शक्ति पूजा 
के उद्देश्य के विषय में हम पहले लिख चुके हैं । 

काव्य के बाह्य पक्ष की दृष्टि से यह कविता संजग-कलाकार 
के व्यक्तित्व की समर्थता को प्रमाशित करने के लिये पर्याप्त है। 

इस कविता का प्रारम्भ बाण को समास प्रधान्न शैली पर होता 
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है-तीचण-शर विशृवत-क्षिप्त-कर, 

शत-शेल-सम्वर ण-शील, विच्छुरित-वहि राजीव-नयन्त, 

विद्धाडु- वद्ध-कोद्ण्ड-मुष्टि-खर रुधिर-स्ख जैसी सुगठित 
पद|बलो का प्रयोग मिलता है, शिथित्रता का समाबेश कवि की 
शब्दावली में नाम मात्र को भी नहीं है, ऊजचित प्रचए्ड-शब्दावली, 
वीर भावो-मेख के लिये जहाँ उपयुक्त प्रमाणित होती है वहाँ दुरू 
हुता का भय साथ ही लगा हुआ हें, कही कहीं तो ऐसा लगता है 
कि कवि का ध्यान अर्थांगस की ओर नहीं है जितना गुम्फित-पद- 
वल्लरियों के पोढ़--विधान का | परन्तु यह दोष आगे “गीतिका! 
मे अधिक आया है | युद्ध-परिम्थिति के आतंक के साथ यह प्रकाणद 
शब्द्‌-व्यूह जैसे “शिव का ताण्डव-स्तोत्र ” का स्मरण दिया जातो है । 

कविता से अप्रस्तुत विधान की ओर ध्यान नहीं दिया गया, 
पर्नत में पावंती की कल्पना मनोडर है चेष्ठाओं और भंगिमाओं 
के चित्रण निराला में कम मिलते ह क्योकि कवि “संकेत” अधिक 
करता है, पाठक की कल्पना पर जो कवि विश्वास न कर सब कुछ 
कह देना चाहता है वह महान कल्लाकार हो ही नहीं सकता | 
निराला तो कथा पिधान मे भी “संकेतों” से काम लेता है।-- 

“न्यनों का नयनों से-गोपन प्रिय सम्भाषण 
पत्षकों का नव पलकों पर श्रथमोत्थान पतन” 

यहाँ 'नव” और “प्रथम-उत्थान” शब्द अत्यन्त साथ्थक हैं। 
नव से सीता की सुग्धावस्था ओर '्रथमोत्थान” से प्रथम मित्रन 
इंगित किया गया है। निरांला ठो केवल--“काँपत हुये किशलय, 
भरते पराग ससुदयथ ' कहते हुये रह जाते है परन्तु यदि कोई अन्य 
कबि होता तो उपसात्रों का एक अम्बार यहाँ एकत्र कर देता जो 
चित्रों के रज्ञ को गहरा मले ही कर देता परन्तु जो सूह्मता और 
व्यण्जन|त्मकता अब है वद सबंथः लुप्त हो गई होती । 

संयम और शक्ति निराला की कला में सर्वत्र व्याप्त है, राम 
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का विलाप यहाँ प्रस्तुत है वह अन्यत्त सक्तिप्त और परिस्थिति के 
अनुकूल है| प्रियप्रवोस की यशोदा व अन्य ब्रज जन जैसे हा हाकार 
करते नहों थकरते, संज्ञा शून्य हो जाते है और उन रोने की हाड़े 
लगाते हैं उसी प्रकार यहाँ मावुकता की अतिशयता नहीं है, बज- 
रंगी हनुमान जिसका पद, चाप करते हो, भीमा मूर्ति जिसके 
सम्मुख अट्टद्दास कर रही हो, वह निराला का राम क्षण मात्र के 
लिये शिक्षित होकर पृन शक्ति-साधन मे लग जाता है। 


“तुलसीदास” 


तुलसीदास कवि का “अन्तमु ख प्रबन्ध-काव्य” है। कोरी 
कथा का आकप रण यहाँ नहीं है। “फिर क्या हुआ” का कौतृहल 
जा कथाकार सवंदा पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करता रहना है, वह 
निराला का इंष्ट नहीं 8 इस पद्म-6काव्य में कवि ने “राम की 
शक्ति पूजा” के समान ही मन की ऊध्य-विपस-सस गतियों का 
विश्लेषण या है । अन्तदेशन की काव्य से यह पद्धति राग-विराग 
अभसभिव्यन्जक-गीतो के रूप म तो प्रचलित थी ही, झिन्तु उसका कथा 
के रूप में निवाह करना निराला का ही काय है। मानवीय दृदय 
की अनकश., स्थितियों को सूच्मता से पकड़ सकना उसी कवि का 
काम है जो मानव मन के रहस्यों से अपनी अनुभूति की समर्थता 
से परिवित हांता है, यह अन्‍्तर्मदनी प्रज्ञा, भावना का आवरण 
आओढ़ कर यदि कही प्राप्त हों सकती है तो निराला में ही। प्रसाद! 
जी की कामायनी भी इसी पद्नति पर है परन्तु वहाँ मानवीय 
वृत्तियों का विकास-बविन्यास तो है, परन्तु संस्कृति का ऐतिहासिक 
उत्थान-पततन “तुलसीदास” जेसा नहीं है, भारतीय-समाज शास्त्र 
का विश्लेषण निराला ने बड़ी ही बारीकी से किया है | 

आज 'तुलसीदांस' के कृतित्व की हम आलोचना करते है 
हमारे सम्मुख प्रश्न यद्द , है. कि अतंन्तः: तुलसीदास न अपने युग का 
कहाँ तक आगे बढ़ाया, कारे कलाकार तो वे थे नहीं, काई नहीं ह।ठा, 
अपनी युग-चेतना से सवथा अपरिचित रह कर कोई कवि महास 
सृष्ठा नद्दी हों पाया न हामर न वाल्मीकि न शेक््सपियर न तुलसी 
आज विभिन्‍न इृष्टिकाणा से तुलसी-साहित्य की व्याख्या की 
जा रही हे। किन्तु निरात्रा ने तुलसी की देन को अपनी इस 
: लघुकविता से स्पप्टतयों घोषित किया है। तुलसी कीं सफलता 
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का रहस्य है मुमलसातती सम्द्धति के विरुद्ध बेदिक सॉम्क्रतिक-शिविर 
की स्थापन्ता। तुलसी ने इसके लिये उसी पौराशिक-पद्धति का 
आश्रय लिया है जिसका आवार अनेक घर्म प्रचारक लेते आरहे थे 
युग की मारी चेनना को समझ कर तुलसी ने, झुम्लिम बेब्च के 
प्रति आकृर्यित हादी हुई हिन्दू जाति के सम्मुख जिस कहिपल 
रामराज्य का आदश रकखा वह उस परम्परा में पतन्षञो 
हुई जनता के लिये सवंधा अनुकून्न पड़ा उसमे शक्ति थ॑ 
शील का विधान अधिक रहा, सूर के सौन्दर्य व माधुय का कम 
कक्‍्याँ ! सयाज में नुच्तिम-सच्ता के समानान्‍्तर शक्ति को अआवाहन 
के लिये राम' जैसे शक्तिदरान राजा की कल्पना आवश्यक थी | 
आप देखें कि तुलसी का ध्यान सेब्रफ-मेतच्य भराथना की 
आर अधिर रहता है, क्‍यों ? अकबर के प्रति श्रद्ालु जनता की 
भक्ति के लिये रास जेसे लोफ नायक की ख्ूष्टि का तुलसी ने 
अनपायनी' भ्रक्ति के विवान द्वारा सॉस्कृतिक-शिविर की रा 
की । चतंमान को वयकि तभी तुच्छ समझता है जब या तो भठय 
तीत णा स्मरण उसे दिल्लाया जाय या सविष्य की सुर कल्पन! 
ते जाय, सविध्य के रुख स्वप्न के जिये हमारे यहाँ गीदा से लिख 
दिया गया है ह॥ि तब जब घस की हातमि होती हैं तब मनुज-रूप- 
धारी झुप्णा स्वयं जन्स लेता हे; क्िमहे लिये, घेर व ब्राह्मणों के 
उद्धार से लिये बेइ व जाह्यणों के मायकत्व से देशी व्यनम्धा 
विदेशियों द्वागा आतंकित थी, क्योकि विजेता विज्ित की साँस्क्रति 
को सबंधा हेय सपमफता ६ राथ ही सिद्धों, वजयानियों सहज्ञ- 
यातियों, गोग्खपजिणं, दाद, उपी7, लाचइक के परथ्िियों ने वणाश्रस 
प्रधा-( बेद-आह्ाए-्ग्रपान ) की प्रधानता का अन्बीकार कर के 
एक सामान्य भसानयताबाद का प्रचार किया था। सन्‍तो ने मान- 
बतावाद' के उद्धार के लिये पक ही साग सांवा था, हिन्दू, सुस्लिम 
आयार-प्रधान दोपा उत्तम अपनी आचार-प्रधानता छांड़े, बर्म के 
आधघोर पर खड़े फिये गये विविध भेदों को तिक्लांजलि दें, 
एव ही सता में विश्वास करें; रूपों की उपासना न करे, यहो एक 
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मार्ग था जिस पर एकता हो सकती थी, तुलसी ने यह नहीं कहा, 
निराला ने भी यह नहीं कहलाया, तुलसी ने रामानुज रामानन्द 
द्वारा बिकसित विचार-घोरा को अपनो कर निम्न जातियों के 
असनन्‍्तोप को कम करने के लिये अपने राम” को एक सीमा तक 
सानवतावादी बनाया; उनके गाम निपाद भिल्लों से गले मिलने 
कगे-शबरी के बेर “उदारतावश” स्वान लगे, बे शम्बूक के पांस 
वध के लिये नही पहुँचाय गये, थे सब क्या थो ९ निम्न जातियों 
को आश्वासन कि बेद व ब्राह्मणों के नायकत्व मे चलने वाली 
व्यवस्था, तुम्हारे साथ अब अधिक उदारता बतेंगी, तुम्हे हम बरा- 
बरी का दजां तो नहीं दे सकते क्योंझि शुद्र हों, नीच हो परन्तु तुम 
दया के पात्र हो, दण्ड के नहीं, सामान्य व्यवहार से तुम्हे ताड़ना 
मिलनी ही चाहिये परन्तु सिद्धान्तत. तुम भी मनुष्य हो, तुम हमारी 
व्यवस्था में श्रद्धा रक्खो, हम तुम्हे अभयदान दे दंगे, तुम्हारा 
क्रतंठय उच्चचणों के लिए उत्पादन करना है, तुम उससे विल्ग 
मत होओ, राम भूभार-हरण के लिये उत्पन्न हुये है बे अन्यायियों 
को अवश्य मार डालेगें। बे रवि, पावक, ओर सुरसरि के समान 
समथ है, उनके कार्यों को हम समस्त नहीं सकते, वे परम समथ हें, 
उनके सिर पर कोई नहीं हैं साक्षात ब्रह्म है, उनकी शरण मे चले। 
अर्थात्‌ मुसलमानों से मिलने का प्रयत्न न करो, कबीरदास बनकर 
प्रचलित विषय समाज की आलोचना मत करो; रोम अशरण शरण 
है, तुम सब पापी हो, पर वे। पतित पावन हैं, सबका उद्धार होगा 
पर तभी, जब उनकी शरण मे चन्नोगे, बेद्‌ ब्राह्मण के विरुद्ध मत 
बोलो, यह मयांदा हे, इसे मत तोड़ो | 

तुलसी ने इसके लिये एक ओर तो भक्ति भावना का वह 
उदार सूत्र पकड़ा जो रामानुज़ के द्वारा प्रतिपादित हृदय वाद पर 
खड़ा हुआ है, भक्ति-घर्म निराश और हारे हुयें भारतीयों का पला- 
यन वाद नहीं है, अपितु उच्च वर्णों के विरुद्ध असन्ताष व बिद्रोह 
के रूप में प्रकट हुआ है, इसका आधार है केवल कुछ बर्गों के लिये 
रज्षित ज्ञान के विरुद्ध सामान्य सहज सत्षमभ भावना के द्वारा आरा- 
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धना का प्रचार जिससे जाति, रग, वर्ण का विचार नहीं। यह 
वैष्णव धर्म परम उदार और अपने समय के लिये अत्यन्त प्रगति 
शील विचार धारा का वाहक रहा हे। इसने निम्न जनता को 
पर्याप्त सहलियतें दीं यद्यपि समाज का ढाँचा वही स्वीकृत रहा जो 
विषमता के आधार पर संगठित था, तुलसी भी इसी भक्ति-धारा 
के अनमोल रत्न थे, अत उनकी मानवता वादी प्रेरणा ने निश्चय 
ही मनुष्य मे उद्ारता व सहानुभूति उत्पन्न करने मे योग दिया। 
सूर के ही समान | 

तुलसी का दूसरा पक्ष था समाज खुधारक का जिसका रूप 
हम ऊपर दे आये है, यह रूप प्राचीन व्यवस्था के पर्नेद्धार के रूप 
में था इसमें मुस्लिम राज्य के समानान्तर वर्ण व्यवस्था पर आधां- 
रित प्राचीन हिन्दू राज्य का समर्थन थां जिससे ऊचनींच, जाति, 
पाति छुआ छूत की पूरी छूट तो थी पर फिर भी पहले से काफी सहू- 
लियतें देने की घोषणा करदी थी सिर्फ एक शर्ते पर कि बे आाइ्ामणों 
का नेतृत्व स्वीकार किये रहें । 

इसके जिये तुलसी ने अपने महान व्यक्तित्व का परिचय दिया 
है, सारी दाशेनिक विचार धाराओं का समागसम और समन्वय 
करके उन्होने शैब, बेष्णवों, शाक्तो आदि को एकता का आधार 
दिया किन्तु सिद्धो नाथो और सन्‍तो की आचोलना कद्ध से कट 
भाषा से की-- 

तुलसी अलखहिं का लखहिं, राम नाम जघुनीचु'से ये तुलसी 
द्वारा कहे गये 'नीच लोग समाज की तत्कालीन व्यवस्था के घोर 
शत्र थे परन्तु विरोध व विढ़ोह के विश्लेषण में हम एक बात बराबर 
भूलते है और वह यह है कि हम उस युग मे यह देखते हैं कि नाथ 
पंथी एकाज्ञी साधक व पारिवारिक प्रथा के शत्र थे,सिद्ध वाम सारे 
मेञ्र घ्ट हो गये थे, सन्‍त मूख और पथ अष्ट थे उस युग में परम्पराओ 
की जड़े! पर कुठोराघात करने मे नाथपन्थी सिद्धों, सन्‍तो आदि स्‍ने 
कुछ भी नहीं उठा रक्खा,; उन्होंने विरोध डट कर किया यह बात 
दूसरी है कि जो रचनात्मक विचार बदले में उन्होने हमे दिये उससे 


से कितने बज्ञानिक और स्वस्थ हैं आर किर दे त्याज्य व विगहणीया 
भेद भाव पर आधारित वरशाश्रम व्यवस्था के वरूुट खड़े हाने बालों 
से सलुष्य के प्रेम व समानता के सिद्ध न्ता का प्रचार किया वे आज़ 
भी ग्रहणीय है, विन्‍तु युत की सीमाओं ले विवश हाकर बे व्यवम्धा 
पर प्रहार तो कर सके किन साध ही एकाई साधनाओं में दूर तक 
जाते जाते आग म्वय पथ अपर हाँ गये अत उनके ऋँतिकारी रूप 
को हमे ने ब्रल कर सुजसी के 'बण समथन वाठ' के हृष्टि कोंश को 
समझना चाहिये। नलसी ने ऐसे लागा के लिय “दम्भी: निज मत 
वलल्प कर प्रगट कीन्ह बहु पथ! कहा हैं क्योंकि तुलसी के अनुसार 
एक ही पथ उस समय आवश्यक था. बणाश्रय घन पर आधारित 
हिन्द सामस्त दाद जिसवा नायक मानवता व।दी व व्यक्तिगत 
त्याग व तपस्या का वश्चारों था । स,सन्त्वादी सन्लम शासन म 
शासक सानवता वाद के शत्र हा गये थे, रायत्र छुणा, हीमता, लिर- 
कार बत्लात घम परिय्तेन वा वोए वाल था अत, तुलसी की 
चुके दृष्टि ने देखा कि यदि भारतीय समाज के सम्मस ऐसी 
सांमस्त व्यवस्था का आदश रवस्या जाय जिससे बड़ा का हिल तो 
अचएण रहे छोटी का भी कृुठड अधिछार मल दयाथ तो एक सोचा 
कायम हो सकता है आर यही हुआ, तुल्लर्य। का विचार धारा ते 
उत्तरी भारत का एक विशिष्ट रूप दे हो डाला । 
मुगल के द्वारा स्थापित शान्ति काल में ही ऐसी कल्पना 
सन्‍्भव थी क्योंकि तुर्का' के प्रह[रों के समय देश का सिर उठाने तक 
का समय न था। 
निराज़ा ने तुलसीदास से रहस्यवादी पद्धति पर प्रतीक के 
रूप में मुगल शारून का वन विया है, ८ब राष्ट्र साया हा दाजे 
व्यक्ति सब प्रथम राष्ट्र व्यापी चेतना फैला कर उस उद्बा।बित करता 
है; वह महान है। तुछसी भी ऐसे ही महं।न लक सीयक थे, और 
गाँधी थी किन्तु विचावक जिकाकृदर्शो नही है! सकता। यदि हो भी 


है| 


तो उसे अपने समय के अनुसार ही समाज को गति देनी पड़ती हे 
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तुलसी की देन यह थी कि यद्यपि उन्होंत पौराणिद प्रचार होरा 
वर्णाश्रस प्रथा के आधार पर ही समाज का संगठन किया, जिसमें 
शापण व भेद भाव के लिये बराबर स्थान रहा है, तथीपि 
थे मानवता वादी भ्रचारक थे, अत उन्हें'ने दया व सहानुभूति 
का प्रचार किया, दासता की नींद में उन्‍्मत जनता में जागरण के 
स्वर फू कु और उसके मन से हीनता और पराज़ य की सावना नष्ट 
की, उसके सम्मुख अपनी सम म॑ एक आदश राज्य का चित्र 
रक्‍खा ओर इस प्रकार विदैशी सत्ताधीशों के विरुद्ध उनन्‍्होंन राष्ट्र 
को खड़ा कर दिया, उनकी सीमाओं के विषय में हम कह चुके है 
किन्तु उत्तका सुधार कार्य लगएय न था. प्रत्येक व्यक्ति अपने हृष्टि- 
कोण व शक्ति के अनुसार ही लॉक-वाद के पथ पर बढ़ता है. तुलसी 
बगॉदी नी इन्ही से से थे | 

निराला ने 'तुनसीदास' की जागृत उतना को पहचानों है. 
इसालय व उसके आज भी सबस बड़ भक्त हैं। 'हलसी' ऋपकमसा 
कारी विदेशी सताधारियों के विरुद्ध खरे हानभ के पहले ग्वर्य कि 

फार ज्ञाल के आलाक से आलोकित हये, व्यक्तिगत रूप से उनका 

सुधार केस हुआ, देश की मोह ग्रस्त, दास जनता को जगाने से 
५ स्वय बासनाद के ऊपर कंस उठ सके, यहा “तुल्लसीदास 
ना|समक कविता का विपय हैं | 

देश कफ सॉस्कृतिक पदल की आर कवि ने बड़ी ओजरिवनी 
भाषा में 5 गत किये है. भारतीय आकाश का सम्फृति-सूथ त 
ज्छापदल है, मसलमान देश की छाता पर शासन कर रहे हैं, धार २ 
यवत सारे उत्तरी भारत को विजित कर लेते हैँ, रालपूद, सूतत 
मागध के समान बन जात हैं, इसी समय राजाएर में 'तुलसीदास' 
का जन्‍म हांता 8. अपनो युवावस्था से वे चन्नकूट के अऋमणाथ 
सखाओं के साथ जाते हैं, तुलसी की स्थिति क। यहों अत्यन्त सूक्ष्म 
चित्रश हुआ है उन्हे एसा कगता है जैसे तुण, लता; वीरुध सब हल 
रहे हैं, कवि को उस चेनन का स्पर्श होता है; जिसके बिना सब 
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जड़वत्‌ रह गया है, प्रकृति से उन्हे सदेश मित्रता है जड़ से-चेतन 
की ओर चलने का'''' ''जिस माया ने सत्य को छिपा रक्‍खा है, 
उसका उन्हें आमास मिलता है जिस चेतन शक्ति के कारण सब 
में जीवन का सागर उमड़ रहा है उसका ल्लोप हो गया है; प्रकृति 
जड़वत्‌ रह गई है, यहाँ भारतीय समाज की दुर्देशा की ओर भी 
सकेत है, कवि उस सूल सर्वे व्यापक चेतन शक्ति का अनुभव करता 
है और कवि के मन की गति ऊध्वंगामिनी हो जाती है, 

दूर-दूर तर दूर तस शेष, 

कर रहा पार मन नभोदेश 

सजता सुवश, फिर फिर झसुबश जीवन पर | 

कवि इस उच्च अवस्था मे पहुँच कर देखता है कि भारतीय 

संस्कृतिक सूय पर राहु छाया हुआ है, कवि अनुभव करता है कि 
विधि की इच्छा बलवान है, यवरों के आगमन के पूथच ही बर्णों के 
गाँठ दृट चुके थे. द्विज चाटुकार हो गये थे, झूद्र गण क्षुद्र-जीवन- 
सेवल हो गये थे, वे अयने को द्विजगणों का आस” समक्त चुके थे; 
यदि वर्ण व्यवस्था भ्रष्ट न हो जाती तो मुगलों को इतनी शीघ्रता 
से सफलता न मिलती; निराज्ञा को वर्ण व्यवस्था मे विश्वास है 
अतः वे यह नहीं समझ पातेकि भेद-भाव वर्ग स्वाथपर आधारित 
वर्ण व्यवस्था संगठित रह ही नहीं सकती, उसका विश्व बल होना 
स्वाभाविक ही था अतः देश के पतन का कारण वश व्यवस्था ही 
का अस्तित्व था | 


कवि इस गम्भीर चिलन से पड़ कर अपनी बृत्ति को एक 
अत्यन्त उच्च स्थिति पर पाता है, उसने अनुभव किया कि देश 
जड़ हो गया है, माया ( वासना, बेभव की प्यास, स्वार्थ लोभ 
आदि ) का प्रभाव बढ़ रहाहै, जनता जगत के भ्रममय झुखों को ही 
सत्य समर बेठी है अत' वह उस मूल चेतना को विस्स्ृत कर चुकी 
है । जिसके अनुभव से मनुष्य से अपरिमित अह उत्पन्त हो जाता है 
वह दिशा काल के ऊपर उठकर बंधनों से मुक्ति पा लेता है, पार्थिव 
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ऐश्वय का उसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ाता है ( निराला पर भी 
पार्थिव ऐश्वर्य का कभी प्रभाव नही पड़ा पर उसने पाथिव दुखों को 
अपनी सबेदना का विषय बनाया है ) तुलसी के कवि मन से 
विश्वास जगा कि उसी को यह अधकार दूर करना हे । 
इसी प्रकाश के क्षण में 'रत्नावली' का चित्र कवि की स्थृति 
मे आ जाता है, प्रिया का यह रूप उसकी 'मुक्ति' मे वाघा बन कर 
आता है, और कवि एक बार छन रूप के मोह में आवद्ध होकर 
सारी प्रकृति को नारी के रूप मे देखने लगता हे, देश को अंधकार 
से मुक्त करने के लिये जो ऊध्व चेतना जाग्रत हुई थी वह लुप्त हो 
जाती है, माया से युक्त कबि देखता है-- 
यह वही प्रकृति, पर रूप अन्य इ 
जग मग, जगमग, सब बेश वन्य 
सुरभित दिशि दिशि कवि हुआ धन्य, मायाशय 
जब मन अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाता है, तो प्रकृति का 
रूप भी अपने प्रक्ृत रूप से सम्मुख आता है। इसके पश्चात्‌ कवि 
चित्रकूट का भ्रमण करता है तुलसीदास का कवि अब भी प्रिया के 
ध्यान में मग्त है । उसी की अलके आकाश के रूप से फैली है, 
उसकऊे मुख ने चन्द्र का रूप धारण कर लिया है, कवि यहाँ सारी 
रूष्टि की मूल चेतना का प्रतीक अपनी प्रिया को मानता है। सारा 
ससार उन्हे उसी की आँखो में दिखाई पड़ता है। प्रिया के प्रति मन 
के इस सहज आकर्षण को तुलसी “मुक्ति! मान बैठते है। कवि अपने 
मन की जगी इच्छा को मन के अनुसार तके देकर उपयुक्त सिद्ध 
करना चाहते हैं, 'रत्नावली' के मोह से कवि के मन मे अनेक 
भावनाओ का जन्म होता है। 
कवि से बिनो आज्ञा प्राप्त किये, रत्नावली का भाई उसे 
माठगृह ले जाता है, मोह अस्त तुलसी ससुराल जा पहुँचते हें, बे 
प्रिया का वियोग सहन नहीं कर सकते भाभियाँ कवि की ढुर्लता 
पर हंसतो है रत्नावली को क्रोध हो आता है, और उस ओजस्विनी 


( (६४ 
नारी को कवि भारती के उप में देखना हैं । 
घधिक | आये तुम यो अनाहुत 
थो दिया श्र प5 कुल बर्स परत, 
गास के महं।, काम हे खूत कहता 
हो बिके पर्डो बुस पना दाभ 
वह नहां और कुछ इाड चाम 
केसी शिक्ष, कैसे विराम पर आये || 
इन शब्दों के साथ कति के सन का एबं पवित्र संस्झार जग 
पडता है, कवि ने इन सवन्थित पान के सकाश से उेखा के उससी 
वासा अझनल प्रतिमा एन गट थीं, सड्िमाननोंह छुट गया। अब 
कृषि को उसकी पिया बरदानी सरस्वती के रूय मे लिबार परडती है, 
कवि का सत्र ऊपर उड़ता हे, शूस्स दिखाई पढ़ता हैं, रनावली 
तारिका के रूप में परिवर्तित हैं| गई 3 कुछ ज्ञण पश्चान प्रह्ाश ऐेफ 
कर बह तारिका भी अम्त हो गई +« 
चमकी तव तक तारा सवीन 
दूयुलति नील नील जिसमें नद्दीन 
हो गइ सारनी, रूप ज्ञीगा महिमा अच 
आभा भी कमश हुई मन्‍द 
निम्तव्ध व्योम, गति गहिन छुन्द 
ओर तब ,......,... 
आनन्द रहा, मिट गये इन्द्र, बन्धन सत्र | 
इस प्रकार “प्रिया का ही आदि शक्ति के रूप मे देखऊर काबि 
इन्ददों से झपर उठ जाताहे, कवि का प्राण उसकी असीमता से स्थित 
हों जाता है | मोहान्धकार दूर होने से वेतना का प्रवाह निर्बाय 
हो गया, सूषिट पर भी इसका प्रभाव पड़ा-- 
गू'जा जग का कानन मण्उतल, पवत-तल | 
सूना उर ऋषिया का सुनो 
सुनता स्वर, हो हपिति दूना 


हक] 


ध्छड। 
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आंश्ुर भावों से जो भूना, था निरचल 

अब जड़ता से चेतना का युद्ध होगा; एक ओर चेतन्‍्य कवि 
है दूसरी ओर सबल माया-करों और सबचित कोशलो से पूर्ण 
जड़ पाथिव सत्ता धारी । कवि इस नूतन प्रकाश को लेकर बेराग्य 
लेता है ओर इस प्रकार “तुलसीदास” उस साँस्कृतिक सूर्य के ऊपर 
आवबुत वारिद जाल को विच्छिन्न कर एक बार फिर ज्ञान छुटा को 
विच्छु रत करता है । 

हसने यह दिखाया है, कि तुलसीदास को कवि ने राष्ट्रीय 
जागरण के प्रतीक के रूप से चित्रित किया है कवि ने बाह्य घट- 
नाओ को विस्तार न देकर “तुलसी” के गम्भीर अतल मे प्रवेश किया 
है मन की प्रक्रिया को समभने के लिये हम घटना को दो भागों में 
बांट सकते है। १ चित्रकूट, ररत्नावली मिलन (ससूराल) चित्रकूट सें 
कवि हृदय ओर प्रकृति का बिम्ब प्रतिविम्ब भाव चित्रित है, और 
रत्नावली-दुशंन मे मन की उस गति का जो स्तरों को भेद कर एक 
अत्यन्त उच्च आदर्श पर स्थित हो जाती है । कवि का पूर्ण प्रयत्न 
स्खलन से उन्नयन की ओर जाने बाली वृत्ति की पकड़ मे है। इन 
गतियो का अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं-« 
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यहाँ हम उन्त पदों को उद्धृत कर रहे हैं जो उक्त मानसिक 
स्थितियों के सूचक है-- 
क, ख+-सामानन्‍्य कथात्मक-अश प्रधान-- 
ख; 7ग--प्रकृति दशन में अचिन्त्य अनुभूति का प्रारम्भ-« 
तर, तर; वोरुध वीरूघ तृण तृण 
जाने क्‍या हंसते, सस्तण, मसण 
जसे प्राणों से हुये ऋण, कुछ लखकर | 
न के के के के के न 
तुम रहे छोड़ गृह मेरे कवि 
देखो यह धूलि धूमरित छवि 
छाया इस पर केवल जड़ रबि खर दहता | 
ग?7घ-ऊध्वृंगति--( प्रथम बार )« 
दूर, दूर तर, दूर तक शेष 
कर रहा पार, मन नभोदेश 
सजला सुबेश, फिर फिर सुवेश जीवन पर । 
सद्य ज्योति. ज्यों सुबिस्ताग अच्बर तर 
घ--आंनन्द की कलक-*करना होगा यह विभिर-पार | 
देखना सत्य का मिद्दिर-ह्वार 
हना जीवन के प्रखर ज्वार से निश्चय 
घ7ड-प्रियो-स्पृति-- उस चाण, उस छाया के ऊपर 
हा नभ तम को सी, तारिका सुधघर 
आ पड़ी, दृष्टि से, जीवन पर सुन्दर तम 
ड 7ब-पतन--यह वही प्रकृति, पर रूप अन्य 
जग मग। ज़गसग , सब बेश अन्य 
सुरभित विश दिश, कवि हुआ धन्य सायाशय । 
थे ८पतनोन्मुखता-देखा, वह नही प्रिया, जीवन 
नत,नयन, भेवत, विषएण आँगन 


आवरण शुन्‍न्य वे बिना वरूण मधुरा के | 
छु7एज्न न्पदन--खीचता छोर, यह बन और 
पृंठा उनमे जो अधम चोर 
खुलता अब अचल, नाथ, पोर साडी का | 
ज7भ। दृष्टिकोण से परिवतनज्जागा; जागा, सस्कार प्रबल 
२ गया काम तत्क्षण वह जल 
देखा बामाी वह न थी, अनल प्रतिमा बह । 
भय ऊन्बंग।त-हांट्र से भारती से बचकर 
कंति उठता हुआ चला ऊपर 
अः +- ः 
व्यू-- आनन्द रहा खुल गये इन्द्र, बंधन सब 
अन्तपंक्ष को स्पष्ठ करने के पश्चात हम तुलसीदास' के 
बाह्य पक्ष पर दो राब्द कहेंगे। इस काव्य मे एक संवधा मोलिक 
छुन्द का अ्रयोग किया गया है, जिसमे दो लड्डियां अन्त्यानुप्रास का 
पूर्ण निर्वाह करती है और तीसरी कड़ी कुछ अधिक दीघ योजना के 
खाधार पर स्वतत्र रहती हे, यह तीसरी कड़ी, ६तीय पद्य खण्ड 
तीसरी कड़ी से अनुपात की दृष्टि से मिज्ञती चलतों है, तब एक 
मनोहर नाद सौन्दर्य ओर स्वर-सामव्-जस्य उत्पन्न हो जाता है । 
यथा--(क) वीरो का गढ़, बह कालिजर + 
सिहों के लिये आज पिंजर + 
नर है भीतर, बाहर किन्नर गण गाते + 
(स्व) पीकर ज्यों प्राणे का आसबव + 
देखा असुरो ने देहिक दव » 
वन्धन में फंस, आत्मा बांधव दुस् पाते ४ 
काव्य के प्रारण्भ में साइश्य मूलक अलकारों का प्रयाग किया गया 
है परन्तु बह भी प्रतीक रूप मे, अन्यथा कवि का ध्यान भावना की 
गहराई पर अधिक है बाह्य अलंकरण पर नहीं, परन्तु शब्द विधान 
में अपने स्वभावानुसार कवि अत्यधिक सजग है, शब्द काव्य के 
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शरीर हैं, शब्द से अथ व ध्वनि दोनों का निवास है, कवि चयन- 
शक्ति के बल्ल पर, परिस्थिति के अनुसार शब्द सामथ्-्जस्य से ध्वन 
शक्ति भो उत्पन्न करता है और अथ निर्याइ की भी अवेहलना नहीं 
क्रता-- 

भारत के नभ का ग्रसा यू 

शीतल।|च्छाय सांस्कृतिक सूर्य 

अस्तमित आज रे, तमस्तूय दिग्मण्डल 
किन्तु सोष्ठव की ओर अधिक ध्यान होने से; उसमे प्रोढ़ता 

अवश्य है, पर कोमलता का अभाव है, निराला बाण के पुत्रों से उस 
पुत्र के समान है जो “नीरस तबरिद्द विलसति पुरतः” न कह कर 
“'शुष्कस्वु ज्ञ स्तिष्टत्यप्न ) कहना किसी सीमा तक अधिक समीचीस 
समभता है, किन्तु प्रायः ओज गुण के निर्वाह मे ही। कोसल भाव 
में शब्दायल्ी कुछ रूख्ुण ६ ही जाती है। 

“सापा भावों की अलनुगानिनी है”, स्वयं कवि की पृत्ति जिस 
अवस्था में होती है, तब बेसी ही शब्द लद॒री निकलती है। अत एक 
ओर तो अस्तमित आज रे तमस्तूय दिडमण्डल' है तो दूसरी ओर 
'लेत सोदा जब खड़े हांट, तुलसी के मन आया उचाट' जैसी पंक्षियाँ 
है, पन्‍त की अन्थि भी एक प्रेम-कथानक को लेकर चली हे, किन्तु 
अन्थि' मे कवि ऐसी सामान्य प क्वियाँ नही लिखता सामान्य शब्श- 
बली मे भी पन्‍त जी का कवि मूदुलता ऋ अख्जल नहीं छोड़ता, 
किन्तु ग्रन्थि मे जहाँ कवि का ध्यान सात्र 'सज्जा' की ओर है वहाँ 
तुलसीदास का स्वर गम्भीर ओर चिन्तन प्रधान है, ग्रन्थि सात्र 

वोच्छबास को लेकर चलती है, यदि ऊपरी अलकरण ओर वाफ 
चातुय को एक ओर रख दे तो काव्य एक अपरिपकव किशोर को 
भावुक-कल्पना का कोतृूहल अधान प्रथन-प्रयत्न सा जान पड़ता है 
जब कि निराला मे सामान्य घटता को भी इतने उच्चस्तर पर पहुँचा 
दिया गया हे कि प्रकृति-इशन, जिया-दशनव आदि घटनाएं प्रतीक 
रूप से रह कर अपना आन्तरिक पत्ष ही स्पष्ट करने का खाधत-मात्र 
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रह जाती है, इसी गाम्मीय के कारण निराला में मात्र वाम्ंेचित््य 
कोर्स अलकरण, थोथी काल्पनिकता, हलका रोमाँस और अस्वस्थ 
भावनाओं का अतिरेक नहीं मिलता, निराला ने कांब्य से बोद्धिक 
चिन्तन का रामाबेरा सफलता के साथ किया है, यह बीड्धिकता 
धाग! को कभी कसी इतना दबा देती है कि विचार-पद्ा की प्रौड़ता 
पाठक का प्रभावित करती है परन्तु हृदय के ज्यार-सय भावों का 
खुलकर प्रकटीकरण नहीं हा पाता, अत किसी सीमा तक रसा* 
व्मकतो' से बाधा अवश्य पड़ती है, बोद्धिकता का स्वर जिन कवि- 
ताओ से इतन) उम्रा हुआ नही रहता, वहाँ चित्रण का सौन्दर्य 
मुग्धकारी बन पड़ता हैं. | यथा “सन्ध्या-सुन्दरी' मे या भावना का 
उछुच्बसित बेग खुल कर व्यक्त होता हैं। यथा 'सरोज की ग्मृति' में 
ह।दिकता के स्थान पर बाद्धिकता के अधिक प्रयोग ने 'तुलसीदास' 
की कला को सामान्य धरातल से ऊपर घउठां लिय है, अत साचना 
द। विकास क्रम जब पाठक की दृष्टि से ओमकल हो जाता है, तो 
अस्पष्टता और उलभन की वृद्धि स्वाभाविक है, विचार का सूत्र 
अत्यन्त पतला पड़ जाने पर पाठक का सन कला में चूक जाने बाले 
सूट के समान कही की नहीं गहता ! 

तुलसीदास, कासायनी की कोटि का काव्य है। एक में यदि 
मनोविकारों का विकांस दिखाया गया है ता दूसरे मे उसका उत्थान- 
पतन । यह प्रतीक पद्धति जहाँ काव्य को असाधारश ओर उद्च 
बनाती है बहाँ उस सब-शुलभ भी नहीं रइसे देती। “रामचरित 
मानस” के चरित्रों की मनांबृत्ति को पाठक समझ लेता दे परन्तु 
निराला के तुलसीदास की मन स्थिती को समझ लेना कठिन कार्य 


है । यह अन्तर तुलसी व निराला दो रधटाओं की कल्ला व प्रवृत्तियों 
का अन्तर है। 





गीत कला 


'कला' के सम्बन्ध में स्वय कवि ने “मेरी गीत-कला' शीषक 
निबन्ध मे बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किये है, जिससे उसकी कला पर 
अच्छा प्रऊाश पड़ता है, हम कवि की प्रमुख कविताओं का रसा- 
स्वाद कर चुके है, विश्लेषण और तुलना द्वारा हम ने यत्र-तत्र 
कवि की प्रमुख विशेषताओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
करन का प्रयत्त किया है, अब हम यहाँ कवि की 'गीत-कला' पर 
विचार प्रस्तुत कर के, कवि वीसामान्य प्रवुत्तिया का अकलन करेगे | 

कवि ने लिखा है-“भयोसिद्ध कर उलटा जाप” यदि किसी 
पर घट सकता है तो एकमात्र मुझ पर, कबीर उल्लट बॉसी के कारण 
विशेषता रखते है, पर वहाँ छनन्‍्दों का साम्य है, उलट बाँसी नहीं, 
यहाँ छ॒न्द्‌ व भाव दोनों की उल्नटी गड्ा बढती है | & 

यह उलट एलट मैने जान बूक कर नहीं किया, और यह 
उलट पएुलट है भी नहीं, इससे सीवा और प्राणों के पास पहुँचता, 
रास्ता; छन्दों के इतिहास से दूसग नहीं | « 

तो कवि प्रारम्भ से ही लांक विरोधी परम्परा रहा है,मान्यताओ 
का विद्रोही | चाहे बह ऊिसी क्षेत्र मे क्यो न हो | कवि ने इस व्यापक 
विद्रोह को 'डल्नटा जाप! कहा है, इसमे छुन्द सम्बन्धी चर्चा हम 
आगे करगे पहले 'कला' सम्बन्धी विचर-घारा को ली जिये | 

कबि के अनुसार कल्ला केवल वर्ण, शब्द, छन्द्‌, अलुप्रांस, 
रस, अलकार था ध्यति की सुन्दरता नही किन्तु सभी से सम्बद्ध 
सौन्दय की पूर्ण सीमा है । इस प्रकार कवि अद्य के समान कला की 
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सफलता उसकी पुर्णता में देखता है, प्रसाइजी कला को आग्सा की 
सकरपनात्मक अनुभूति मानते थे, बहाँ भी कन्ता में किसी अन्न 
विशेष पर बल ने दिया गया था, प्रसादजी झतज्ा को आनन्द को 
अभिव्यक्ति भी मानते थे, उन्हे कला! मे दु खबादी घारा का सदा 
विरोध किया क्योंकि आत्गा की वाणी सदा आनन्दमय होती हें, 
उन्होंने सारे मक्ति सम्प्रदायों के काव्य-्यात्त्य ़वम बीदछ-चिन्तन 
झादि को आनन्दवाद व. विरोधी बताया था। क्रेवल क्रुपात' को 
शानन्दवादी कहा था। ठोी असाद ने कला मे जिस आनन्द की 
साधना की, उसकी प्र॒प्ठ शुमि से उपनिषदों और शवागमों का 
अठ्ू त दमन थ।। दशन निगाला की कल्ना की प्र॒प्ठभूसि मे भी 
मिज्ञता है. परन्तु 'प्रसाद! ने संसार की बदसाओं आर दस्रा का 
सामन्जस्यथ 'सुख ओर दुग्ब' दानों की सापेन्नता के सिद्धान्त का 
मान कर रवीकार कर, प्रस्तुत कर लिया था, आननन्‍्द्बाद कीं 
भूमिका के लिये जगत की विपमता द्वन्द्र आवश्यक थे अन्यथा उस 
प्रम शिव' का व्यक्तीकरण केसा होता / किल्‍ते यह मन समझाने 
की बात थी, दुख में आनन्द की व्यजना हो रही है| और सुख से 
आनन्द का सागर उसड़ रहा हैं, उसको नीली लहरों के लीचे सुस्व 
की चमक दार सरणयाँ छिपी है, समार में कही कोई कप्ट या अभाव 
नहीं 6, यदि काइ अनुभव करता हैं तो उसे आनन्द की प्राप्लि के 
लिये उस दुःख या अपाबव को आवश्यफ समकना चादिये, प्रसाद 
सीजिय हस या निराशा से काव्य प्रारम्भ ह।कर उसकी परिस 
साप्ति आनन्द! में होती है। अंत में भी सुम्च या द.ख का आँख व 
सन का खेल कहा गया है | निराला दूसरे छार पर ह सूलत. 'विश्वा 
बादी दाशनिक रहे हैं सारी वदनायों को माया या पअप्रम समभमन॑ 
बाले परन्तु मूल चेतना से अगाघ विश्वास होते पर भी जगह के 
दुःबदन्य का विरोध करते वाले, क्योंकि निराला गामब्जस्य-वादी 
कलाकार नहीं, विद्रांद्ी कन्लाकार हैं, 'कल्ा' के सम्बन्ध मं कवि 
की मान्यता यह है कल्ा की वेसे तो व्याख्या हो ही नहीं सकती 


( १७७ ) 


क्योंकि कल्ला एक पूरा वस्तु है ( परअह्य नाम ) “जैसे केवल बीज 
से, पुष्प की कल्ला वि्कासत नही होती, न अंकुर से, न डाल से, न 
पोदे सं, जड़ से लेकर तना, डाल, पल्‍्लचर ओर फूत के रंग-रेसु 
गन्ध तक फूल की पूरी षल्ला के किये जरूरी है देंसे ही काव्य के 
लिये काव्य के सभी लक्षण और जिस तरह फूलों की सुगन्धि पेड़ 
के दृश्य समस्त भाग को ढके हुए अपने सौन्दय तत्व के भीतर 
रहती हे-पेड़ की काण्ठ-निप्ठुस्ता दिखती हुई भी छिपी रहती है 
उसी तरह य को 
हि ता के भ।तर डाल रहती है, तन, डाल, पत्ते, फूल के 
_>रंगों के भद और उनके उतार-चढ़ाव की तरए दाब्य की भी पका / 
धन धारा है | इसकी छुट कला के एक अश की जुदि हएगी | 
उदाहरण से स्पष्ट है कि क्यो निराजा के अनगढ़, अमिल स्वर, 
विचित्र, मुक्त छंद विधान और गृहन्अथेनवोह होने हुए भी उसकी 
कक्ता पर कोई क्षति नही पहुँचाने न्‍योंकि कवि न तो केवल बे को 
कला मानता है, न अलंकार को, न केवल अथे व्याप्ति को, न रीति 
को, न रस को बल्कि वह इन सबकी रूमप्नि को चला मानता है; 
यांद कविता में “रस” है, झय नहीं तो वह पला अवश्य है पर वह 
अपूण कला हे, यदि उसमें अथ है, अलंकृति नहीं तो कला में एक 
अंग की कसी अवश्य है, कबीर रद्दान कवि है क्योंकि वहाँ सहान 
अथे, सहान भावनाएं विद्यमान डे पर वह सजग कल्लाकार नहीं 
है क्‍योंकि बहोँ शब्द, छन्द, >नुप्रास, रस, अलंकार, ध्वनि आदि 
से सम्बन्ध-सोदरय की उच्च-सीमा नहीं मित्नती, कचबोर की कविता- 
का मनी में क्वावण्य तो है, आत्मा का प्रवाश भी उसके अधरों पर 
हैँ परन्तु चह कामरी ओढे हुए, इ'ठ-पत्थरों पर आसीन है, 
“क्रमोंच' फे शवरंगी बल्लों में आवृत-अलंकृत सिद्दासन पर सुस- 
ज्लित म- है | तिराज्ा' की कत के तई रूप खाई पडते ४, हमें 
विस्मृत न कश्ना चाहिए कि राजा मैं जे उक्त पूणताआओ 
१२ 








( रैकप ) 


गई है बड़ा वह “स्वेभेए” सष्टि कर सका दे, यथा यमुना. के अति 
तरंगों के गति, जुही की छछो आदि में, विनन्‍्तु जहाँ यह पणता 


नहीं आ पा३उ बहा वबीर के समान उसवत आन्‍न्तारक पत्ष ता म्रीढ 
ओर ग्रमविष्णु दे परन्तु वेचिघ्य प्रियता एवं सो विकता के छुएण क 


काब्स पहा १ सामजरय आइत अवश्य हुआ है। छायाबादी 
बला के पर्ताएत पियागा का उन्‍्माद जछता ही गया लॉग सन ',० 
के बाद क्वी रा , ताल हे प्रभाव को ग्रेगशीयदटा की भार से ध्यान 
बरापर ८उत्त गया, निय नूतन प्रयोगा के कारण जहा बा खपता 
आड़े, एदय 77 रला नए हुई बयों बह योग | प्रदिनी मात्र रह 
३2 


कल 
आर 

हक 
मई] 


किन्तु जिशालोा मे आफर्षण में का कारगा ४ दाव्यरों 
आत्मा &। पर्ठ प्रतिष्ठा, काय काव्य के आाणों ही उन्ता के लिये से 
तत्पर रहा ६, पंत की काॉबिता पढ़कर आप चदि पूछे + अन्ततः यह 
क बता हिखी ही बयों गई ? तो सम्भव है कोई उत्तर न मिलते, मात्र 
अलंकूति या चित्रण हो उसका उद्दे श्य हो किस्तु निरादा की आशा 
बाल कण्तितज्र भी ने निर दे श्यता नहीं सिदती | भाव (प्राण) को 
प्रति छू कारण “दाद बिछाओ, आओ, »ा आ” जेसी पॉसल,« भी 
आहत हो ज।दे ६ क्वोछि ०ग वी आत्मा के सऊप 8 निराशा 
पदचानता दे, उसको अवंडेशना बह नहीं ऊरता, पंत जी हह्तों 
बाफूडए घराततल्न पर, दाशान झऊ सामजरय खोजन लग्न हे बहा 
(जता जनता के रुख दुःख्मय रसिथितिया को सीघी दास 
देते ६, उसके च्तथान को सूचना देते है, अदोद्धनीय तत्याँ पर 
प्रात का्तें हैं, अपने चिर प्रिय तिराजार! से भी सनननमस 
को मरदा सारा से बचाने की प्रार्थना करते £ हल; कापल हा 
आन्तरिकविधार - पक्ष पुष्ट रहने स॑ बाह्य-बदित्य सततनीय हों 
जाता है | 
अलः जा काव्य में 'संदेश' पर ऋधिद्य बह देने ताज ० 7 क 
वे ।न राजा! की इन प्रयोग-बादी रचनाओं का कभी-कर्था थो ३५- 


( ६४६ 9) 


का] 


वादी रचनाओं से अधिक महत्व देते हैं और समफालीन कऋतिरों 
में, कवि की व्याख्यानुसार अपूर्णवा रइने पर भी, 'निराता फी 
ता का सवश्रष्ठ ठद्राते हैं, काव्य में पाण-फ्तिष्ठा के दृष्ठि से 
सिराला जैसा आाग्पक कांच ऋच्य फाब हछग॥।चर सत्ता होता, 
भले है| दाशनिक शब्दबल्ा में पद्म के पद्म कने बाल रदवनू काति 
हो, घन व नरेन्द्र की व्यक्तिवादी कॉय्ताओ। ओर पनिमाल्मा क 
व्यक्तिवादी कविताओं से तुरूना करने गर रपण $। हाता डे, 
पनिराता भार आदशरादी होते हुए क्रो ऊोवबन का स्मप नहीं 
छोड़ता वह प्रकाश व विश्वास की ठोंगों पर चनता 5, जप 
अन्‍य व्यक्तिवादी कि आत्म नाश आत्म-अहता, अस्वस्थ उन्या 
अनुत्तस दास >छ दाता आर अभनिक्तियायादी आएगा का 
प्रसार करत ६ अतः अपनी उंमाओं के भीतर, गिरात्षा काव्य को 
आत्म--भाव ब., भन्‍ुण्य जीवन को प्रकाश देते बाई! माय का 
अंचल सही छाोटता इस पे छोति रत्य झावा ७५-- 
४ ( जता | पूरे अंगा को सत्र सात की सुस्दरी ही ऑखो का 
पहचान ६. तरह--देह ऊको कोश 


कु 


तान्‍पौनता मे तरंग सी हवश्त!- 
चढ़ती हुई, भिन्न परी ही बतो बाएं भे खुलपर क्रय मन्‍्द मश्ु- 
रतर ह्ाकर ब्ीन होती ६4 ( चमती ६ ) ।"' 

जे अंह्य के एक ही होने पर तरगों । >ियित रूप एक ही 
शक्ति के अथंफझ आभास है उसी प्रकार निराला का +य्य-ग्छा 
ऋतेक रूप एवम अनेक प्रयागा का देकर आरंभ से टी बच्यी है उर्स्तु 
कल्ना को ७ विदिष-प्रयाग रेस्ाय >छ #। चेनद्र ० रची गई हें 
अतः विभिन्न गीत। के रव॒र भावनाथ सिसिन्न तौर भी ७ दी 
भाष-नता भ क्वीन हावी 44 :०उगाचर दीप! लिकता में 
एकत्त वे। सिद्धान्त कवि मे दस्यी प्र<।र कझाना। में 5परा ४ | 

हल रि द्वागत के कारगे .। कॉयि - दि ये, एी५ि.प, भर वी पार- 


्ट्े 


समाप्ति दिव्य से अलोफित शा से कप्ता ध्ायवा | । 


( (#८० ) 


निराला ने अपनी कत्ना ओर पंतनी की कला की तुलना “पंत 
आोौर पल्‍्लव” नामक निवंब में की है, इसमें जहाँ उन्हां ने पतजी की 
कल्ला के दोप हू द-हें ढ़ कर गिनाये है बहाँ अपनी फवा सम्बन्धी 
विशेषताओं की ओर भी इंगित किये है । 

निराला को कला की मुख्य विशेषता दे--मबिझता' मोल्ि 
कता के असाव के लिये उन्होने 'पंतजी को पाॉय फला हऋ अच्छे 
उदाहरण दिये हैं, यहाँ प्ररतुत विषय निराला की कत्ता का स्पच्ठ 
करने का है अतः हम पंत की /चाय कल्ला” पर बिस्तार से अन्यत्र 
विचार करेंगे यहाँ तो निरात्ला'की कला सम्बन्धी मान्यताओं ब 
विशेषताओं को समझना है। मोॉलिकता के शिये कि से भाव व 
पद्‌ साधना दोनों पर विचार किया है | 

पद्‌ साधनता--रीतिकाल की अनुप्रास सर्यी भाषा के समान 
निराज्ा व पंत दोनों में पद-साधना की ओर अधिक ध्यान दिया 
गया हैं। पंत ने लाजक्षशिक उक्तियों व शब्द के मार्जन के चेत्र भें 
अधिक साधना की है । निराला सेंससास पद्धति पर चलसे पाती 
गुम्फित पद-वल्लरी-विधान में अपनी शक्ति को आजमाइश को है । 
दोनों कवि अपने अपनी दिशा में पुणु सफल हुए हैं, 'प्रयाद' में पंत 
से कुछ हो कम ज्ञानशिकता मिल जाती है पर निराला ने शब्द से 
निकलने वाली ध्वतियां को अधिक पहचाना है, पदावलती को बंदिश 
में अर्थ के निर्वाह का ध्यान ही नहीं रह जाता जेसा कि 'गीतिका' 
के गीतों में प्रायः मिन्कता है. परन्तु राम की शक्ति पूत्रा, यमुना के 
प्रति, संध्या सुन्दरी आदि के पद-विधान में सशक्त, समास-युक्त और 
दीघ होने पर भी अथ निवाह पूणरूप से मिलता है 


मीलिकता की हृष्टि से निराज्ा' ने *गल्ला से संगीत व शब्द 
विधान लिया है किन्तु यह प्रेरणा मात्र है उन्होंने हिन्दी में जो 
संगीत व शब्द साधना की है, बह उनकी अपनी है, आज ४३ कोई 
कृति उनका अनु कश्ण नहो कर सका | 


( श्८१ » 


निराला भाव के सोंदर्य पर अधिक ध्यान देते हैं, पद मेत्री के 
प्रति पूर्ण आमह होने पर भी उनमें असम्बद्धता उतनी नहीं मिलती 
जितनी पत में मिल्ञती है, ऐसा उनक' अपना मत दे किन्तु निराला 
में दुरृहता पंत' से अविकछ है। दुरूहता के सम्बन्ध मे निराज्षा 
अपनी असमर्थता स्वीकार न कर पाठक फी मूखंता पर आघात 
करने लगते है--- 
पंत में असम्बद्धता--- 
दीप के बचे विकास 
अनिल्लसा लोक लोक मे, 
हप॑ में और शोक मे, 
कहा नहीं है, स्नेह, सांस सा सबके उरमे ? 
है ८ >६ ५ 
हैं यह वेदिक बाद 
विश्व का मुख दुख मय उन्माद 
एकता सय है इसका नाद-- 
८ »८ 9८ ८ 
चढ़ाता भी दै तो गुण से 
डोर कर में है, मस आकाश 
पटकता भी हैं! तो गुण से 
खींचने को चकई सा पास 
यहाँ प्रथम पंक्ति ही अरपप्ट है, फिर रनेहावेदिक-वाद' से 
उसका सम्बन्ध अत्यन्त दृर का है, अन्तिम पद्म खण्ड चढ़ाता भी 
है तो गुण से, आदि का सी अथे स्वींच-तान कर करना पढ़ता है. । 
महात्माजी के प्रति, चॉदनी, नित्य जग आदि कविताओं में भी यह 
दोष बराबर मिलता दे । इन कविताओं में यौक्तिक-व्यवस्था की 
अवहेलना यत्र तन्न अवश्य मिलती है, कवि के मस्तिष्क में जो 
विचार आखला चल रही है उसके सम्बन्ध निबाह की चिन्ता छोड़ 
कवि दूसरी विचार-वल्लरी पर कूद जाता है फल्लततः विश्व॑खत 


विचारधारा छावावादिया मे प्रायः मिहा जाती हे । यढ दोष 
किसी सीमा तक कामायिनीक मे भी मिलता है, असम्बद्धला का 
यह दोप निराज़ा भे भी मिलता है, घर्नीभूद पदावली के द.रणा 
वहाँ दुरूढता के वातावरण में भाव वी टढोंह हागाना दुष्डर हो 
जाता हैं यथा-- 
“कोन तम के पार २ कह” गीन मे 
एक अन्य गीत देखिये--- 
आओ सपधसर-सरणा सानसि, मन | 
नील वसन शतद्र -तन उममिल 
किरण चुम्बि अम्बुत्त रेखिल 
अन्तातल मधुगंव अनामसिल 
उर उपर तव नव राग जागरण 
ऐसे पदों में दाशेनिक दुरूहता उतनी नहीं है नितली पद- 
ड्िति-तियता के कारण उत्पन्न दुसूहता केशव काट से जाठ 
का कह्िय” का अथ्थ रूस मेंइआ सकता हू परन्तु मिरातला! के 
पौद्मयों का भाव अस्पष्ट दी रहता हैं, सुबीधता आर सरगाता छाप्रा- 
वादी कल्ला मे जहाँ हू यहां बह अन्यनस है । 
निराद्या में कहॉकिर्शही धवित्रण की वारीकी” के कारण भी 
अस्पप्टता आती परन्तु यह दोप महादेवी में सबसे अधिक पाया 
जाता है । निराला में गहन गस्भी र-शब्द सोएछप इतना अधिक हो 
जाता हूं कि भाव तक पहुँचने का साहस ही नही हांता जिन गातो 
में ऐसा नही है वे गीत अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं । 
निराला ने अपनी कल्ला का दूसरा गुणख शक्ति व पौझष बत 
लाया है । पंत 'रगों का कवि है, रतरए - प्रियता बहों अधिक है, 
निराला को 'काज्ञा रग'! अधिक प्रिय है, कल्पनां के इन्द्रधम॒ुषी 
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क देखिये श्रद्धा व काम सर्ग के दाशनिक विचार सम्बन्धी 
पथ | 


( $१८३ ) 


रूप पंत अधिक खड़े करते हेँ, निराला 'भावन सूत्र सह 
छोड़त, उनकी कवितायें “चत्रण” से प्रास्न्य होफर संवेदना में 


पु 
ड्रबती उतराती हुई' समाप्त होती दे | कल्पनाओं फी द.प्ट वे लिये 
पत जी, निराज्ञा जी के अमनुदाग अपने पृव कॉंयियां पर आधक 
आधारित रहतं है ज॑ नरादा दसर चित्रों पर आयात नहा 
ने, किंतु पंतजी ते नोकाविहार, पादरी, एकतारा, छाटा आदि 
[ ज़ञ कल्पनाय प्रस्तत की हैं उनमे आवयार छियीं का भरी दा 
कता हु. तुलसी के मानरा' के पाछ अनेदा आधार हैं, परन्तु उनमे 
अधिकाँश पंत की अपनी हैं, पल्पना छा कारय निराधार हा भी 
| सकता, किसी कवि के अवर्तुत पान का पढ़कर ही मन भे 
अनेफ मिनते-जुलते चित्र आने जगते हैं, सम लिरादज्य शक्ति ले टा- 
यता करने काता है, अत: यद 2]क ६ कि पा पा धसा4। पत्ता के 
अति पर रबीन्द्रा को उबेशी का प्रभाव हू परन्तु पता कारा 
अअकरणु नह इई | 
(निराता' शक्ति व रोज हा कबि हे प्रसन्‍्तु “रूप पत जैसी 
मादंव, मसणता व कासलता का अभाव है। कित इसके विपरीत 
(तनिरात्ा' ने 'पत पर यह दोपारापणश किया है कि पंद में िकाएं७ 
एफ अधिक पाये जाते हैं, हम रत सम्बन्ध ह अन्यनर 5 
कश्गे, यहाँ इतना दी पयात्त है कि यदि कोमरता स्थेणता है तो 
वाल्मीकि से केक र तुलणोदास तह पर सुलसी सर निराला पक 
अनेक फकरि रस दाप रा नहीं बच सा्इते, यदि प॑त दाटते है “परादे 
मैने सिर पर देवि, तुम्हारा बह रत्र्गिक अल्वार” दा निराला भी 
अपन की या सानदार वशा[न दारते हैं पिराजा न सरबय॑ रबोकार 
किया हू कि उनमें परिप्कार इतना नदीं, कितना पत में है, माथुय 
के क्षेत्र मे निरात्रा का उतनी सफाया नहीं वि्ली जितती पंत का 
निराला सुप्र पदावली के श्राचाय ऊबश्य हूँ उतभे रख चधोपक 
तृथनाद अवश्य मल्नता है जो अत्यन्त जाजरताी और प्रहगाथमय है 
परन्तु उनमें “कहों-कहोँ से बाल-विहंगिन सीखा तन यह गाना! 


हिट 


६३2] 


कलम 


( एईप४ ) 


जैसा माध्युय कम है, दोनो का अपनी-अपनी सीमा में मूल्य है, 
दोनों आदरणय है, कवि कमे न तो लौहकार के घना का मात 
निर्घोष है न केवल नृपुरों की ऋनकार, जीवन को प्रशाता के लिये 
शुद्ध वयवहारिक दृष्टि से, दोनों की आवश्यकता हू। प्रटार आर 
विनाश के लिये यदि एक का आवश्यकता है तो सानवाय सदेभात्रा 
की स्फुणशा के लिये कोमल भावी की सखण्टि भी आवश्यक है अतः 
मानवता वाद की हृष्टि से दाना का सल्य ४ 

वबग-चतना का जगाने वात साहित्य-साष्रि से फोसलभाव-रफ्रणा 
का क्या सल्य होगा इसका उत्तर हमे अन्यत्र दगे ? पल का ऋा मल़ता 
निरपेदय नही है सवेदन हीन हृदय केव्श चांद का पसन्द करता 
है, वह यहू भूत जाता है. मानवीय मूल्या को बढ़ाने बाला 
कोई भी साहित्य प्रतिक्रियाबादी नहीं हो सकता । 

इसी प्रसंग में निराता ने लिखा है कि पंतजी की कल्ता में स्वरा 
को प्रधानता है। स्वर कामल होते है, अतः पत का किस छुन्दे 
नहीं रुवता । कवितस रबर-प्रधान नहीं, व्यंजन प्रधान है, निराला ने 
लिखा है “वह कविता की स्त्री छुकुमारता नही, कब्ित्त का पुरुष 
गये है” | यह पुरुप-गर्य कॉवि'त में अधिक मिटाता है, कत्रित्त हमारा 
जातीय छन्द है, वस्तु ग्थिति यह है कि इस सम्बन्ध भेयराप्रह 
दोनों ओर हे, यदि एक वार पंत ने सबेया या कवित्त की निदू। कर 
दी तो निराला उसकी रक्षा में इतने अवश्य बढ़ जायेंगे जहाँ 
व्यक्तिगत आर्प प्रारम्भ हो जाते हैं । पत ने खिखा ६--सबेया 
व कअतजित्त छन्द भी मुझे हिन्दी कविता के लिये उपयथुक्त नहीं जान 
पडते” इन के अलुलार सबेये में एक स्वरता ४ ()१५॥ ५ जाती 
है ओर कवित्त में स्त्रतंत्रता तथा विचित्रता के ल्लिए स्थान नहीं रह 
जाता | “कवित्त छुन्द, मुफे ऐसा जान पड़ता है. हिन्दी का औरस 
जात नहीं, पोष्यपुत्र है, न जाने वह हिंदी में केस और कहाँ से 
खा गया * धेड 
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के पल्जब को भूसिका पृष्ठ २४५ 


( रैप४ ) 


कवित के विरुद्ध बरतुतः यह प्रतिक्रया रीतिवाल्लीन कवि और 
कला को पतिक्रिया के प्रसंग में है, पुरानी परिप्राठियों के कवियों 
के विरुद्ध “पत्लव की भूसिफा ! में पतजी ने जो विद्रोह किया है 
उसकी ल्पेट में कुछ असंगत बाते कह झाना अस्वाभाविक 
नही हे । 

निरावा ने मुक्त छन्द के विपय में लिखते हुए कहा हू कि गुक्त- 
छन्द्‌ की सफलता कवित्त-पद्धति पर ही आश्रित है। गुप्त जी भी 
ऐसा ही विश्वास रखते हैं, पत जी मे, मुक्त छन्द भिल्लता ही नही, 
विषम-मात्रिक छंद अवश्य उन्होंने हिखे है, परन्तु मुक्त छंद जिसमें 
किसी प्रकार का कोई नियम न हो, निराज्षा ने ही लिखे हैं अतः 
इस ज्षेत्र में निराज्ला का पूर्ण अधिकार 4 | मुक्त छन्द में संगति का 
आनंद नहीं मिज्त सकता उसमें पढ़ने की कल्ला (.५7४ ० #एब72) 
का आनन्द मिलता हैं। निराज्षा को मुक्त छंद वी प्रणं सफलता 
प्राप्त हुई है । 


पत को विपम-मात्रिक छन्दों में सफलता अविक मिली यथा-- 
पटक 7त्रि को बाल सा पाताल 
एक ही बासन पग में--- 
लपकता है तमिमत्र तत्काल, 
थुये का वश्5-विशाल 
यहाँ अतिम पक्ति में मात्राय्यें कम हैं जा पद्म की एकस्वरता को 
भंग करने के लिए रकसी गई हैं। कितु निराला में प्रवाह को छोड़ 
कर जो आल्लाप' पर निर्भर गहता है, ताल या तुक पर नहीं; 
अन्य कोई बन्यन नहीं है-- 
विजन-बअन-पव्लरी एर 
सोती थी सुहाग भरी-- 
रनेट्ट स्वप्न-मग्त--असमल कोमल तनु तसंणी 
जुडी की कल्ती-- 


( (८६ ) 


मुक्त छंद को अवाध घारा निराजा की कबशा का एव अन्नग 
व्यक्तित्व अब्य दे देती हैं । यद्यावय गीतिझा, पर्मित मे कविल 
तुकात-अयता की भी अवदेलना नह। को ए, बटा ऋना नाद बता 
नहीं आ पाया जितना पत व महाइबी से & परन्तु संगोति झे आज 
में कवि ने एक लपीन बरतु अपरब »स्तत को हे, मुद छम्द थे कहा 
को एक मूतति सामने आता है, स्वर वी खदी बरावर नही मिलती, 
मुक्त दे की साधना द्वारा कवि का विश्वास ॥ कि ७४ इस भा 
तीय परम्परा की रक्षा कर सका है जा येटा से प्रारम् हुई ( बहा 
भी मुक्त छन्द हु है। आर सारे संस्कृत बाइ-मय में परम वन रही 
(कम से कम तुफावता का आदर उतना ना रहा नव ही पर 
वुत्तो का विधान रहा हा)। 

लनिराजा को कल्ला अगल्भ नहीं है, शक्ति पूर्ण अवश्य है, बारा- 
पीय साहित्य में यह वारिवद्र्धता अधिफ मिल्लदी है | यह प्ररध्यना 
पंत, बच्चन आदि कवियों मे अधिक पाई जाती है. (प्रसाद में भी) । 
निराला में ऊध्वे गामिनी बृत्तियं पर अधिक ध्यास रहता 7, 
बोद्धिएता के रूमावेश द्वारा उनकी कल्ला माराबनत अदृश्य है ट्ै, 
पर साथ ही अन्य कपिया का वसह उसमे हछद्ापन नहीं है 
लिराला को कबिता मूइस! की कब्रिता नह हू जेसा दि ठटा+ देव 
राज ने प्रमाशित करना चाहा हे ।+ 

निराला की कल्ना में एक और विशेषता यह है उससे भार- 
तीयता की रक्षा सबसे अधिक हुई है, क्या भारतीय है, कया प्रभा- 
रतीय यह कठिन अश्न दे परन्तु कला के भाव पत्ष)की हॉए से इस 
बात पर विचार दो सकता है, निराला जी ने लिखा 5 कि पंत मे 
नारी के द्व्य-माव की रक्ता नहीं हो पाई कई रथानों पर उनसे 
साधारण भाव आगये हूं, जबकि इसके विपरीत निराला से घोर 
अश्लील स्थलों में एक दाशेनिक तटस्थता बराबर मिल्नती है । 
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किग्तु यहाँ हमें एक बात न भूलनी चाहिये, पन्‍त नारी की 
सनोयता के गायक हैं, कहीं-कष्टीं उत्तेजनात्मक चित्र अवश्य 
गये हैं परन्तु कुल मिलाकर कवि नारी के ल्लावण्य का प्रशंसक 
है, उसका देवी करण भी उसने फिया ही है, रीति-काल की 
तरह उपने नारी के ल्ब्बा-बस्त्र को दुःशासन की तरह खींचना 
अपना धर्से नहीं समझा | 
“आँसू से” कविना के निम्न पत्र को निराला ने एक वेश्या का 
चित्र बताकर कृपा ' जित की दे 
खेच ऐचला अ्रसु«-चाप 
शल की सुधि या बारम्वार 
हिना हारयाली का सुदुकूत 
ऊऋुणा मरनों का भनज्मह हार 
जलद पट से दिखला मुख चन्द 
पत्रक पत्च-पल्न चपल्ला के भार 
भगन उर पर सूधर सा दाय ! 
सुमुखि, धर देती है साकार 


यह दीक है कि यहाँ किसी दिव्य भाव की ४क्षा की ओर कवि 
का ध्यान नहीं हे परन्तु यद वेश्या का चित्र &/ै, ऐसा कहना 
अन्याय है “एक कर कज एक कर दे। फ किवार पर के चित्र द्वारा 
परक्षाकर ने वेश्या का जी चित्र दिया उससे कितनी अधिक उदात्तत 
यहा इृष्टव्य है, यह सहज ही ऋनुमेय ह। रूपों की सृष्टि भें पनन्‍्त, 
निराला प्‌ निश्चय आगे है। स्वयं निरागा को मानना पड़ा है कि 
यहाँ भाजन खब्र है. हृष्टव्य से पद्म को अम वर दिया रया । 

भारतीय दृष्टि से अपदोीं कमजोरियों का इस्लेख करना अमु- 
चित है। पन्‍्त, बच्चन, आदि कवियों भे यह प्रवृत्ति निराता से 
अधिक पाई जाती है, निरात्मा अपनी दुबंलता का उल्लेख न कर 
मानवीय दवल्लता--शज्ञार की बत्ति को भो दिव्य ऋगार में बद- 


( ईरऑ॑ंपप 9) 
लगने का प्रयत्न करते रहे हैं, नारी का कवि अव्यक्त चतना के रूप 
में क्ता रहा है-- 

“साहित्य के प्रू2 में एक विकच सारी की मूर्ति, तम के अस्त 
प्रदेश में मुणाल दण्ठ की तरह, अपने शत शत दल्ले। को संकृचित 
संपुदित लेकर बाहर आलह्लाझ के देश में, अपनी परिपूर्णता के साथ 
खुल पड़ती है, जड़ा में प्राग सर्चार्त हो जात है, अरूप में भुवतत- 
माहिनी ज्योति: स्वक्या नारो |? 

निराला की कला का यह आन्तरिक पत्त है, किस प्रकार 
द्विवेदी युग के इलिवृत्त-प्रधौन काव्य की प्रतिक्रिपरार्म॑ उक्त सूदम 
चेतना स स्पंदित काव्य, श्री और आशगार लेकर खा हम्रायह 
कवि ने पूणतया स्पप्ठ किया & किन्तु छायाबाद को मात्र शी 
मानने वाले अपनी “दादुर-घुन” में त्लीन हूं 

कबि ने कल्ला की इस भाव-सत्ता की उपयोगिता भी बताई है-- 

साहित्य मे इस अरूप ( मृज्ष चंतन-शक्ति ) को स्यतन्त्र सत्ता 
को नारियों में स्थिर रूप दिया गया है, कल्लाविदों न वहीं पुरुष, 
प्रक्षति का सोहादे, निरन्तर योग देखा | आकपशणा दोनो के संभोग 
विजल्लास में ही हैं. बह और अच्छा जब एक हो आधार भें है, 
यह बीज मन्त्र ६ जिसे जपकर उन्होंने सारियां के अगशिन अपार 
रूपों में सिद्धि प्राप्त की, थे (सद्ध रूप परवर्ती काल के साहित्य की 
आत्मा में ग्राणों का अवाह भरते गये हैं, बाह्य महाशन्य की चतल- 
रपशें से जगी हुईं असख्य रूपसी अप्सराओ की तरह ये साहित्य 
की प्रथ्वी पर, प्रकृति की श्री, शझगारमयी रूप के उषा लोक मे अप- 
लक ताकती हुई ल्लावण्य को ज्योति से पुष्ठ योवन युवती कुमारि- 
काये हृदय शूत्य के चेतन-स्पश से जगकर खड़ी हुई ६ जा मृत रूप 
राशि ही की तरह अमर हैं, जिनसे बाह्य स्वतन्त्रता की तरह 
अपार आन्तरिक स्वतन्त्रता मिलती है और बाह्य के साथ शम्तर के 
साम्य का निरुपद्रत्र संदेश ।४४ 


. ऊँ प्र बन्‍्ध-पद्म | 
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कला की मूल प्रेरणा का स्रोत कहों है ओर वह प्रेरणा का 
लपादान किस रूप भें कवि की कला में अभिव्यक्त हुआ है, यह 
उक्त उद्धरण से स्पष्ठ हो जाता है। इस चेतला के रपश को भूच- 
कर जा कि छायावादियों भ॑ एक विशेष दाशतिक विचार-धारा स॑ 
आइई है, छायावबाद के विरोधी न जाते उस क्या क्या बना देते हैं 
अतः वे 'छायावबादी कला का कया रूप! ६, 'उसफा कहाँ तदः दया प- 
कता है? आदि प्रश्नों पर विच्वर ने कर, मनमानी द्याख्या्ओं के 
धुयें स सारे चित्र को धूमिल कर डाकने है। यही चतना की प्रेरणा 
एक और तो सध्यकाज्नीन विक्कतियाँ के विरूद्र कविता का आवार 
बनती हैं और थही आगे चलकर निराया सानसिक रिधितिरयोँ नथा 
भौतिक परिरिथतियों को विषमता ले इदूमूव लिराशा व उलायग के 
साथ सममभोता करती है, छतयावादी कल्ला के यहां प्रगतिशील 
आर प्रतक्रियायादी रूप हे 


निराला वी कल्ना मे रूप ओर अरूप की चच। हम करत आा 
रहे है, किन्तु उसमे 'अरूप” का विधास रूप थे कुछ आंधक है, 
अरूप के सम्बन्ध में कवि के चितग ने उसके काव्य भें एक गइहस 
बॉद्धिकता का वातावरण उपास्थत कर दिया है, अच्छा यहीं हुआ 
कि कवि प्रवचचन-प्धात से ॥ गिराक्षा उपदेश का रत्ा को 
दुब्जनता सानते हूं यह हम छड् आगे हैं, अल रबप थे, अखप मे 
समाप्ति अवश्य हाती है परनत "रूप ओर रस”? के समावेश द्वारा 
उसकी कला आकर्षक बन सकी है, प्रवसी. जुद्दी दी कली, सन्ध्या- 
सुन्दरी, यमुना के प्रति, मे यह प्रद्गत्त हम स्पष्ठ कर चुऊे है । 


गीति-कला--- 


निराजा जी ने गीता के सम्बन्ध भे थी  सयोमसिदमभ झऋश उलसा 
जाय का सिद्धान्त घटित किया 2, गीता जा भीनि में शग्पश 


द्टोता हू, गीत ता साया के सामह्य छाबास्छायासा! को मा । में 
अभिव्यक्त बायी फ्रा सास है. सझुष्द ०» जरनभ में ।, सात की 
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प्रेबशीयता के लिये गीत छम्दोबृद्ध होते आरदे हैँ, जनम 
स्वर के आरोह व अबरोड पर अधिक ध्यान रहा हू, कभो ताल 

जो हां गीत के लिये छनदर बद्धता प्रायः आवश्यक री गान 5. 
गई है. क्‍्योद्ि इसमे स्प्र-सामंग्रस्य आर श्रुति अपुस्ता आ जाती 
हैं। गाति दूसरी बस्तु है, गाति अभिव्यक्त बाणों का बड़ रू ४ 
जिसमें वि के भिजी छूट हा प्रदाशश पवद र।४ ७५ 
जिससे उसदीे रब की एॉस्ड्याप्ति अनिवाय रूप से रदता दे । 
बादाकृप्य के पद गात हूँ, ओर छावाबातव कवियों के गीत 
गीटियों' ६। मीरा के पदों, सूल के विनय के पद, दुलझाो की! 
विनय-पॉजिझा आदि भे वबकित्व को ऋअभमिव्यजना किसी खामा तक 
मिछती हो ६, मीर! गे सूवसे अधिए किस्‍तु छाप दाद 
महादेवी, पन्‍त, बच्चन आदि से ता कतरि सबदा अपने नगद का 
हगंद पुलट कर देखा छरता ६, “युग ओर परिस्थितियों? भे हम 
इसका श्वातछ कारगा देखा आय छू अतः सहाद ०, कधाव- पथ 
गीत, गीति कःरलात है बेस सामान्‍य रा से गीचा में टन पहणा 
का भी समावेश कर जिया करते ८ । ४०७ आर ,५/० मे 7! 
अब्तर दे बही गीत ओर 'गंतत मे । जरु[-- 

निराला की सीतियां थ॑ सब्रत बढ़ा माविक प्रयोग मक #च्व 
त्स्‍्वर के आराह, ऋबरोट फा मिन्नता है, रात वी हृष्दि ले कर 4 
ने इस छत्र भ विंगका की उस पद्धति का “गवारण किया हे 
जिसका आविष्कार 'रबोन्द्र' नें यॉसापोय संगीद +$ आधार पर 
किया था। काब ने ऐसे गीता को स्वय दा भाया में बट, ६ 
(१) दे कविता जो मुक्त छान्‍द में &ैं, इनक विषय में व फ३ता 
है “ऊने पढ़ते व गाने दोनों के सुक्तन्झप निर्मित किये २, पट-। 
वशं-वुत्त मत हु और दसरा मा चल ही दस इलतव र भा 2६ 
जा हा नहीं रुकता, मंत्र गाना ही फावबता का हीं का दूं 
गीत तो मेने अलग दिखे हू जा छन्दोबद्ध दे -पः सात ७ व 
लिख गय है। (५) गीतदव आर अर्चना! में ऐस ए। गी- 5 | 
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गीतिका के गीत--- 


गीतिका” के गीतों दे; सम्बन्ध में धसाद' ने दिया है बा का 
विकास भास्वर है, उसका दाशनिक पक्ष गम्भीर »ौर व्यज्ञना 
मूर्तिमती है। आल्म्बन के प्रतीक उन्हीं के लिये अस्पष्द होगे जिन्होंने 
यह नहीं समझा है, कि रहस्यसयी अनुभूति, युग के अनुसार अपमे 
लिये विभिन्न आधार चुना करती ६, केवल कोमरता ही दःवित्व का 
मापदणड नए्टों है, निराज्ा की ने नम्ण, ओर ओज, सोन्द्र्य भावना 
ओर फोमल कठ्पना का जो भामुयम्रय संध्लात किया है; बहू 
उनकी कविता में शक्ति साधना +। उज्ज्बह्य परियायक दे. 


गीतिका गीति साद्िित्य का एक नवीन प्रयाग है, इसमे भाव 
ओर संगीत की धारायें एक नवीन पद्धति पर चलती ६ | संगीत के 
क्षेच्र में निराला दी ने इस पुस्तक द्वारा क्रान्ति करने झा पयत्त 
किया है, किन्तु उसदाी पद्धति का पथ नूतन होते हुए भी आगे अनु- 
करण का विपय नहीं चन पाणया, वर्याक्ति सारतीय सभीत शारत्र थ 
योरोपांय संगीत का का किसी सीमा तक ससनन्‍्वय करने का 
प्रयत्त होते हुए थी, परम्परा-प्रिय संगीतज्षों भें उलका पथ आगे 
प्रशरत नहीं हो पाया, सम्भवतः इसका कारण शपतक्ता योरोपीय 
आवार हू इसीलिये फवि ने स्त्रयं अनुभव हिया हैं दि गवेयों वो 
इनके गाने मे सरत परेशानी अवश्य होगी ओर हुई भी। 

निरादा से संगीव को प्राज्रीन परम्परा का लेख करते हए 
बताया ६ कि रूम्पूर्ण शब्दों का मूल दास्ण ध्दनिमय ऑकार है, 
संगीत की आत्मा है आनन्द ओर वह भी लोकोत्तर आनन्द, जब 
नितिशेष आनन्द की भूति वो त्याग दर रांसीत सविशेष क्रोकिछ 
भूसि पर आया दे तथी इसमें वन्धनों का सम्ठधि अधिक हुई छै 
ओर परिणाम रवेरूप प्यका पतन दोना ग 

सामवंदू या संयोत झुक और ग्रनौाकिफ आनन्द पद्चात फो 
ज्लेकर "ला हे, गायन इसका दण्हस्ण है, गायञो का समीत 


फकाओ... ल्‍योओं.. डलकका१३फ+ फ्ा 


के गत का के दा शब्द--प्रसाद जा द्वारा फिल्म | 
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श्र 


यूणतया मुक्त है; भाव ओर भाषा की पवित्र साझार से पूर्ण । स्वर, 
भाव व छन्द तीनों की आदर्श समष्टि ही 'गायत्री' है । यह साम- 
बेदी मुक्त संगीत आगे चलकर छन्द, ताज् ओर वाद्य में बधता गया 
जेस वेद की अनेक रूपिणी मुक्त भाषा व्याख्या के नियमों से अनु- 
शासित होकर “संस्कृत! बल गई । आगे अनेक राग रागनियों का 
आविष्छकूर होता गया और स्वृतन्य स्वर आल्लाप पर आधारित 
संगीत बारीकियों में वंधता गया, अनेक गतियों ओर ताने बनती 
गई', यह संस्कृत! काल्न में हुआ । 


मुस्तिम शासन-काल भे जिन बारी कियों का आविष्फार हुआ 
उन पर भी प्राचीन संगीत-शास्प्र की मुहर क्गादी गई, अनेक रवर 
निर्भित होते गये, परन्तु अधिक अख्न-शसत््र बॉवने से शस्त्र संचालन 
की असली शक्ति जिस तरह काम नही करती--सिपाही थोक से 
दब जाता है, दूसरे पर विज्ञय करने की जगह उसी के प्राण संकट 
में पड़ जाते है, बेस ही तानो के भार से संगीत के ज्ञीण वृन्त पर 
खुला पुष्प शरीर झुकता गया, क्रमशः ऋषिकठ से गायक-गायिका 
कणठ मे आकर, विश्व देवता को परन्द्ित करने की जगह राजा 
को आनदित करता हुआ. गिर गया, त्ञोक से उसका सहयोग 
अधिफ, लोफोत्तर ता से कम पड़ता गया” । इस प्रकार नियम-बद्ध 
संगीत-कछ्ा अगशणित विधि-विधानों के रंखाड़ में तड़पने लगी । 


कवि +े अजुसार हिन्दी में कबीर और मीरा के गीत महत्यपूरणु 
है, सूर व तुलसी के गीत साहित्यिक महत्व अविक रखते ६, किंतु 
इस सब गीत-साहित्य में सासान्‍्य दोप हैं-- 

!--कबीर में निशु ण॒ ब्रह्म की परपासना, आधुनिक रुचि के 
अनुकूल है परन्तु उनकी भाषा अमाजित है अतः उनके गीन आज 
आदशे नहीं हो सकते । 

२--सूर व तुलसी में भापा संस्कार तो है परन्तु निरात्ना के 
अनुसार सशगुण-उपासना आज को रूचि के अनुकुत्त नहीं है । 
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इ--खड़ी बोली में जिन मिन्न-मिन्न सावना ओं का अध्युदय हो 
रहा है उनका आचीन गीतों में अभाव है | 

तो "तिका के कवि ले उक्त तीनों दोषों को दूर करने का अयत्न 
किया है | (-इसके गीतों की भाषा परियाजित, प्रोढ़, रस्कूत 
पदावल्ली पर आधारित और आधुनिक रुचि के अनुकूल हे ( ऊंवल् 
गीतिका के लिखने के समय थी ऊब नहीं ) | 

२--इसमे वेष्णव भावना अभिव्यक्त अवश्य हुई, ब्रह्म को 
जाता! शिय आदि के रूप में देवा गया हू पररतु सुख्य सावना 

को प्रियतलमा या पति सानक आत्म-सनपण #शग्ने की हैं; 
ब्रह्म को सगुझण बनाकर उनको लीलाण। के दखुन के स्थान पर, 
उसकी निल्नन अवस्था सम्बन्धा अनुभूतियों आर श्यितियां का वर्णेन 
किया गया है | 

३--खड़ी बोली में विकासित अन्य सावनाओं का वरणेन:-- 

ब्रजभाषा अविक् तर हरि ल्ीज्ञा-गान डी करनो रही, अवधी में 
खड़ी बोली का विज्ञास जागरण के युथ भे डुआ अतः उसमें ऐसी 
सावनाओ का विकास आवश्यक था जिसका प्रयोग ब्रजभाषा सें 
कम हुआ | जब सुधार व स्वतत्रती के युग मे खड़ी बाछा के छाया- 
बादी कोवया! को आत्मा परसात्सा का रठट सगमात हय देखते है, ता 
कहते हैं कि ये लॉग स्वतंत्रता के रांट्ष ये कट कर अलग पद्यायन, 
निराशा ओर पराजय के गीत गाने लगे, शुखप्र स्वप्सों के सनोहुर 
मोड़ ७ जमा गान से बसाने छत, किसी लतक यह ठोक भी 
द्दे क्योंकि एक रूप हे भी हा दाग थे अभिव-क सावना शत शन 
मुखी होती है, जेसे एक ह्वी जब वी आवउझ तरंगे शोतों हैं 5सी 
प्रव।र छठ सावना के ऊनेक रू होते है. >तपातादों यम सब्र 
व आत्मा का लेकश दल आअमुर्यानदत का दझुत चरक्ा प्रह्नति में 
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आत्मवाद' ही कर सकता था, लोक में हारने पर भी बहावाद' 
शरण देता है, तथा जीतने के प्रयत्न करने में सी वह सहायता 
कर सकता है, आयेसमाज, ब्रह्मसमाज और मुख्यतः रामकृष्ण 
मिशन में जिस अध्यात्मवाद का भ्रचार हुआ वह अधोगति को ले 
जाने वाला न था, यह हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं वह अपनी 
सीमाओं में रहता हुआ भी अत्यन्त क्रांतिकारों था, क्योकि उसने 
मध्यवर्ग में निभेयता, उत्साह, अतीत गोरव के प्रसार व उसकी पुनः 
प्राप्ति का प्रयत्न, आत्मा की मुक्ति के साथ सारे बंधनों के बहिष्कार 
को भावना आरही थी, “गीतिका' में उसी “आत्म स्पशे” का गेय 
पदों मे वन किया गया है, इसलिए निरात्मा का यह कहना है 
कि खड़ी बोली की विकसित भावनाओं का प्रतिनिधित्व एक नए 
प्रकार की सगठित पदावल्ली ही फर सकती है प्राचीन घिसी पिदी 
पद-रचना मही कर सकती, “गीतिका' में ऐसी ही समथे, प्रोढ़, 
पदावली का प्रयोग किया गया है जिसमें देश को नूतन चेतना को 
अत्यन्त ऊध्वंगामी बनाने फा अयत्न है ओर साथ द्वी वह वहीं ठहर 
जाने के लिए नहीं है क्योंकि कवि पुकार रहा है-- 

जीवन की तरी खोल दे रे--जग की उत्ताज्न तरगों पर, 

क्यों अकमंण्य सोचता बेठ, गिनता समथ हो व्यर्थ लहर 

तू पूर्ण ओर हो पूण सफल 
नव-नत्रोर्मियों के पार उतर 

४-रहस्यानुभूति का लोकिक-आधार :-- 

गीतिका में ब्रह्म को चरम-अनुभूति का वर्णन अवश्य अधिक 
है, एकांतिकता भी कम नहीं हूं तथापि “प्रिया व प्रिय” की संबंध 
भावना उन अलोकिक अनुभूतियों को एक क्ोकिक दृढ़ आधार दे 
देती है, रहस्यवचाद की सफलता ग्रत्येक युग में उसके लौकिक रूपक 
रहे हैं अतः अध्येता घोर रहस्यवादों रचनाओं में जब लॉकिक- 
प्रेम की अभिव्यक्ति पाता हे तो वह तम्मब हो जाता है, आत्मा- 
प्रसात्मा का 'गुप्त वाग्विज्ञास' हमारे छिये अनुपयुक्त हानिकर 
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ओर उयथे होगया होता यदि उसकी अशिव्यक्ति सरस, प्रचलित 
लोक पद्धति पर न इं।ती अतः जब मीरा पुकारती है-- 


है री में तो, दरद दिवाणी, भे तो दरद न जाने कोय 
या जब कबीर कहता है-- 


वाल्हा आवोी हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे 
या जब निरात्ना पुकारता है- 
मेरे प्राण मे आओ 
शत, शत शिथिल् भावनाओं के-- 
डर के तार सजा जाओ 
गाते दो प्रिय, मुझे भूनका 
अपनापन अपार जग मुदर 
खुली करण उर की सीपी पर, 


रवाती-जतल नित बरसाआ | 
मेरे प्राणों में आओ। 


तो ये द्िविय अनुभूतियाँ जहाँ साथ #ों को एक उच्च सानसिफक्र 
धरातत्र पर ले जान मे सहायक होती है वहाँ सामान्य पाठक की 
प्रेम-भावनाओं को भी स्वशे करने में भो सफल्न ह्वोती हृ,वस्तुतः: इस 
प्रकार के गीतों में साधारण प्रेम के सनान ही उसकी आशा, अभधि- 
ल्ञाषायें, ओर विरह-मिलन-अजुभूतियों चित्रित रहती है किन्तु उनमें 
लीकिक वासना का क्रीट-दास बनाने की प्रवृत्ति न हो ऋर एक उदात्त 
अथें की ओर ले जाने वाली प्रेरणाये होती है, वे इसीलिये सामान्य 
से कुछ ऊपर उठो रहती हूं परन्तु 'इल्लियट' के काव्य की तरह 
पहुँच के बाहर एड चमत्कार मात्र के झउ में परिवर्तित नहीं हो 
जातीं अतः “विद्यार्पती के लत्लित झुगारिक पदों को सुनकर 
'“चेतन्य” जस साधक पूज्छित भी हात हुए भी सुने जाते हैँ जबकि 
जनता उनमें अपने मानवीय भ्रम का सफल अभिव्यंजना देख#र 
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उन्हें कण्ठ हार बना लेती है | रहस्यवादी की असफलता बस वहीं 
आती है जब वह अपनी अनुभूति को कम से कम इतना लोकिक 
ओर सामान्य नही बना पाता जो फ्रि सामान्य मानत्र भी उसमें 
अपने प्रेम का प्रतिविम्ब दखन लग जाये। इसीलिये मीरा, सब से 
अधिक सफल कविचन्री है, महादेवी मे रचना चातुय, अधिक हो 
गणा हू तथापि मानजीय पेस-विर्ह को छनुभूत वहाँ ह और इसी 
ल्िय वह पाठक को झुस्ध विये बिला नहीं रहती अपने “चिरसुन्द्र- 
बाद या एकांगी पीड़ावबाद? से नदी, उन्हीं मानवीय सायताओं 
के कारणा पंत व पसाद मे वही सफलता दृष्टिगाचर होती है जहाँ 
उनके गीत क्षोकिफ आधार को पृूर्णब्ष स आोकछ नही कर देते 
थोसू' क्‍यों +य है ? ग्रन्‍्यि और 'पत्लव' के 'ऑँसू' ओर “उच्छु - 
बास' क्यों आकपदा है ? क्योकि उनमें “मजुप्य” कभी अपनी प्रिय- 
तमा की स्मृति से ऑसू बढ्ाता है, कभी मिल्लन-सुख से हर्षित 
होता है, जहाँ पंत, प्रसाद, शहादेवी इस मानवीय आधार को भूज् 
कर आनन्द वी उस भूमि में विचरते है जहाँ केबल सफेद पोशों 
निठल्से, अवकाश भ्राप्त एकोंगी 'सुसभ्यो' को प्रवेश भाप्त है, उसे 
जनता छोड़ कर हट जाती है। नराह्वा फे भीतों में सपसे बड़ा 
दोप सहजता का अभाव दे | 

सनकी गीतिकला वा स्वर मंद्र-गम्भीर अवश्य है, उसमे दाशें- 
निऊुता का आभास भी अत्यधिक रहता है, एक बाद्धिक सघनता, 
ग्रोढ़ पदावछ्ा के साथ वहाँ ओन-प्रोत है, किग्तु सहजता का य्रभावष 
होने के कारण उनक गीत जनता के कण्टहार नही हो पाते 
अरपरथ दर्शन आर व्र्याक्तरात, अनुत्तरदायी विचारधारा के होते 
हुए भी 'बद्धन' के गाए इसो सहझऊता के चारण इतने “प्रिय! हो 
सके | निराज्ञा के गीता का यह पहतू समभ जलने पर उन वा ते सरा 
चित्र भी रफ्ट्ठ ही जाता है, फावि ने जहाँपतीमत परापनाटों के 
स्थान पर सदउचर प्रवाह युक्तगांतो की सष्टि की दे बहाँ गी।फार 


विक्की 


पूएों सफल हुआ हैं, यथ-- 


है लो (की 


जीवन की तरी खोल दे रे. जग की उत्ताल्न तरगों पर 
या 
पास ही रे-हीरे की खान, खोजता कहाँ उसे नादान 

'अरूप की उपासना' जहाँ जीवन की वासना! के साथ चल्लती 
है बहाँ काई रहस्यद्ादी असफल नहीं हो सब ता, निराजा भी 
नहीं। कला दे अत्यन्त उच्चर्तर पर लिखे गये गीतिका के गीतों में 
आत्मा का पूर्ण प्रकाश य्याप्त है जो जीवन को झब्वषर्ती बनाता 
है, निम्तगामी नही अत उसका भी अपना एक मूल्य है, वस्तुतः 
गीतिका में ऐसे हो गीतों की बहुल्लता है, उनमें उठाने, उत्कप और 
आत्म-स्पशे तो पूणु रूप से मिल्ञता डे किन्तु दाशेनिक छूढ़ि-वद्धता 
के कारण उनका स्वर प्रकाश युक्त होकर भां बह तनन्‍्मय' कर 
देने वाली घुननशीक्षता नहीं ला सका जो मीरा! के गोतों में 
मिलता है | निराला, फ्वीर व रबीन्द्र के अधिक निकट है। इस- 
लिये कवि पदावत्ली व सगीत के क्ेन्र में ही क्रान्ति कर सका हैं, 
खड़ी बोली में व्यक्त नूतन भावनाओं को भी व्यक्त कर सका है 
परन्तु 'गीति! की स्वामाविकता को खोऋर | 

अब सगीत को देखिये--कवि के विचारानुसार हमें पत्येक 
चैत्र में पाश्चात्य व पूर्व का आदान प्रदान स्वीकार करना चाहिये, 
ऑँगरेजी सगात से आदान-ऊाय बँगला में सर्वे प्रथम हुआ, अन्य 
भाषाओं में बाद में । “अगरेजी संगीत से प्रभावित होने का अथे 
यह नहीं कि उसकी हू बहू नकल की गई, अँगरेजी संगीत की पूरी 
नकल करने पर उससे भारत के कानों का कभी तृप्ति होगी, यह 
संदिग्ध हैं। कारण, भारतीय सभीत की स्वर-मंत्री में जो स्वर 
प्रतिकूल समझे जाते हैं, वे अगरेजी संगीत में लगते हे, उनसे ओंग- 
रेजी हृदय में ही भात्र पेदा ढोता ढे। अस्तु, अंगरेजी संगीत के 
नाम से जो कुछ लिया गया, उसे हम अंगरेजी संगीत का ढंग कह 
सकते दैं। स्व॒र मेत्री हिन्दुस्तानी ही रद्दी है । डी० एल० राय और 
रवीन्द्रनाथ इस ढंग के अपनाने वाले ग्रधान साहित्यिक कहे जायंगे 
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स्वर-मेत्री के विचार से रवीन्द्रनाथ के संगीत का ढंग और साफ 
अंगरेजीपन लिये हुए है, फिर भी ये भिन्न-भिन्न राग रागिनियों में 
बंधे हैं, सिफे अदायशी ऑगरेजी है, राग रागिनियों में भी स्त॒तंत्रता 
ली गई है |?“ “कला के सभी अड्डों में यह काय मौजिकता के 
नाम से होता है, ओर आधुनिक जनों को ऐसी मौलिकता अच्छी 
भी लगती है। “जो साहित्य इसमें जितना पिछड़ी हुआ हे, बह 
उतना ही अधूरा समझा जाता है ' चूकि बचपन में और की 
तरह में भी निष्काम था, इसलिये सब प्रकार के'सोदर्यों को देखने 
ओर उनसे परिचित होने के सिवा, मेरे अन्दर दूसरी कोई प्रेरणा 
ही न उठती थी, क्रमशः ये सस्क्रार बन गये, जिस तरह घर के 
अहाते में घर के, अयधी, बेसवाड़ी या कन्नौजिया संरफार तैयार 
हो रहे थे उसी तरह बाहर-बाइरी संसार के, अन्त में वे मेरे अपने 
सस्कार बन गये, वे मेरे साहित्य में प्रतिफल्ित हुए, जिनसे हिन्दी 
साहित्य और हिन्दू संस्कृति छो मेरे साहित्य के समकदारों के 
कथनामुसार गहरा घक्का पहुंचा |#& 

उक्त संस्कारों के अनुसार कवि ने गीतिका मे हिन्दी संगीत की 
शब्दावली व “गाने के ढंग' में क्रांति प्रस्तुत की है। क्योंकि सूर- 
मीरा-कवीर आदि की शब्दावल्ली ग्रावीन हो चुकीथी और गाने 
का ढंग भी गतानुगतिक, नियमों के भार से अवनत था अतः कवि 
ने सस्कृत-निप्ठ पदावली को गेयता की धारा में बहाया जो अधिक 
भारी हो जाने के कारण बह न सकों। यह तो रहा पदावल्ली का 
प्रयोग । 

कवि को गायन में “सम पर” आने से बड़ी चिढ़ है, क्योंकि 
बंधे हुए तालों और तानों में आल्ाप छो स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती 
है। सम पर आना उसे ऐसा लगता है जेंसे मजदूर लकड़ी का 
बोझ फेंक कर निश्चिन्त दो जाता है | उसे लगा फि खड़ी बोली की 

सम्पूर्ण भ्राचीनता जजेर है । अतः दो कायये उसने किये-- 


#& गीतिका की भूमिका | 
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(?) खड़ी बोली को अच्छी-अच्छी सौन्दर्य-भावनाओं से युक्त 
किया ( इसका विश्लेषण हम आगे करेगे ) | 
ह् (२) गाने का ढग ताल, सम प्रधान न होकर आल्लाप प्रधान 

| 
फ कवि ने मुक्त छन्हों में इस आज्ञाप-प्रधानता की ओर अधिक 
ध्यान दिया है, यथा जुडी की कली' मे, यहाँ जहाँ चाहे रुका जा 
सकता है या जब तक चाहे स्वर बराबर चलता रह सकता है, 
यह बंधन नही है कि इतनी पंक्तियों के पश्चात्‌ गायक को अवश्य 
रूकना है । न सम की चिता है न रागिनी के नियमों की, बस मुक्त 
स्वर का अनवरत प्रवाह चलता है। इस दृष्टि से निराला जेसा 
ऋ्रान्तिकारी कवि हिन्दी में दूसरा नहीं है । 

गीतिका के गीतों मे आल्ाप की प्रधानता अवश्य हे परन्तु 
उनसे ताल, और मात्रायें सी निश्चित करदी गदे है, गायत्री” के मन्त्र 
के समान गीतिका में सुक्त स्वर सदा ह्टी नहों चल्वतः रहता, उसकी 
अपनी गति और सम निश्चित है। मात्राओं, हस्व, दीघे तक का 
विधान कर दिया गया है | संगीत-शास्त्र का अंचल भी नहीं छोड़ा 
गया है | इसके साथ कवि ने कवित्व की भी अपनी समझ से पूरी 
गक्षा की है उसने गीतिका की शब्दावल्ली को काव्य से भी मुखर 
करने का प्रयत्न किया हैं, भाव प्राचीन होने पर भी प्रकाशन का 
ढंग नवीन है। गीतिका में कवि का प्रयत्न यह है कि जो संगीत 
कोमल, मधुर और उच्च भाव तदलुकूल भाषा और प्रकाशन से 
व्यक्त होता है उसमें सफल्नता प्राप्त की जाये । 

गीतिका की भूमिका में कवि ने स्वर लिपियाँ दी हैँ ताल, मात्रा 
का पूरा-पूरा उल्लेख है, राग-रागिनी का उल्लेख इसलिये नहीं 
किया गया कि गीत प्रत्येक राग रागिनी में गाये जा सकते हैं । 
इम यहाँ कवि के प्रयोग को तथा उपयुक्त कथन को ओर भी स्पष्ट 
करने के लिये कवि के दो पद दे रहे हैं इनसे यह अवगत होगा 
कि कवि ने जहाँ प्राचीन पद्धति का अनुकरण किया है, अथोत्‌ 
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ताल, लय, सम, मात्रा पर विशेष ध्यान दिया है वहॉ उसकी देन 
क्या है ओर जहा झुक्त संगीत की प्रधानता है वहों उसने क्‍या 
नवा|नता रकखी है-- 
जग का एक देख तार 
करठ अगशणित, देह सप्तक, मधुर स्वर ककार 
बहु सुमन. बहु रंग, निर्भित, एक सुन्दर हार 
एक ही कर से गु था, उर एक शोभा पार 
गन्ध शत अरिविन्दू-नन्दन, विश्व वन्दन सार । 
अखिल उर-रजन, निरंजन, एक अनिल उदार 
जग का एक देखा तार 


इसमें मात्राओं की घट-बढ़ नहीं है, सम का भी विधान है 
न्तु यह गायक को इच्छा है चाहे “जग का एक देखा तार” में 
जार! पर रक्खे या “एक देखा। तार जग का” में “जग का 
पर | दस मसात्राओं के पश्चात ताल अवश्य आता है । 
प्राशधन को रमरण करते 
नयन, भरते, नयन भरते 
स्नेह ओत--प्रोत , 
सिंघु दूर, शशि प्रभा दहृग, 
अश्र ज्योत्सना-खत्रोत । 


या 


लाज लगे तो 
जाओ, तुम जाओ 
फ्रेर ले नयन 

चलो मंजु-गुजर, धर 
नूपुर, शिज्ित-चरण 
करूँ बरणा, प्राणों में आ।' 
छवि पाओं 
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वक्त गीतों में विधय-मात्राओं का विधान है, ताल अवश्य है, 
परन्तु मात्राओं को घट-बढ़, स्वर की कट्दीं दीघेता, कहीं ल्घुता 
उत्पन्न करने बाली है, गीतिका के गीता में ऐले गीतों फी गेयता का 
आधार 'रीन्द्र पद्धात' है जो स्वय अगरजी गाने के ढंग पर आधा- 
रित है । “जग का एक देखा तार” में कोई विशेष परिवतेल नहीं है 
केवल्न प्राचीन नियम-बद्ध संगीत को कठिलाई को दूर करने का 
प्रयत्न भर है, पदावली नवीन अवश्य है किन्तु दूसरे प्रकार के 
गीतों में रबर-मेत्री तो भारतीय ही है परन्तु गाने का ढंग योरोपीय 
पद्धति पर चनत्नता है | 

से योरोपीय न कह कर “पारचात्य से प्रभात री 
हम इसे योरोपीय न कह कर “पारचात्य से प्रभावित भारतीय 
छ 0 । विकार 

संगीत-पद्धति” ही कहें तो ठीक होगा । 


कवि के मुक्त छनदी की तरह, यह सुक्त गीत भी लाँछन के 
पात्र बने लॉछन यह था कि गाये नही जा सकते क्योंकि इनकी 
स्वर-थारा निश्चित गीत लेकर नही चलती कहो बह बहुत दीघे 
होकर खिंचती चह्ली जाती है और कही अत्यन्त शीघ्र समाष्त हो 
जाती है यथा-- 
अपने सुख स्वप्न से खिल्ो 
वृन्त का कही 
उसके मृदु उर से 
प्रिय अपने मधु पुर के 
देख पड़े तारों के सुर से 
विकच स्वप्न नयनो मे मिल्ली, फिर मिलती 
वह बृन्त की कल्ली । 
इसी के साथ एक प्राचीन पद रखिये-- 


प्रभू, मेरे औशुन चित्त न धरो। 
समद्रसी है नाम तिहारो, चाहें तो पार करो। 
एक लोहा पूजा में राखट, इक घर बचधिक परो। 
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या दुविधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरो । 
अभू मेरे अवशुन चित्त न घरो। 


अब देखिये निराला के गीत व सूर के पद के गाने में स्व॒रों की 
पमता व निश्चितता में कितना अन्तर है। अतः कहा गया कि 
निराला के गीत गाये नहीं जा सकते, यह ठीक है कि परिपाटी- 
पद्ध राग-रागनियो में प्रवीण गायको के लिये निराला का उक्त गीत 
कठिनाई से गाया जा सकेगा, गा भी लें तो उन्हें आनन्द न 
आयशा परन्तु वह गाया ही नहीं जा सकता यह भिथ्या है। कवि 
ने स्वयं अपने गीतों को गाकर उनकी सफलता घोषत की है और 
उनमें अपने ढग की मौत्विकता अवश्य है, यह बात दूसरी है कि 
, लि वाद्य बद्ध गीतों के आगे यह हमें कुछ शिचित्र से अवश्य लगते 
हैं। कवि को संतोप हे-- 
“चूं कि मैं बाजार का नहीं बन सका शायद इसीतिये इमारी 
सरस्वती ने मेरे रयरों को बाजार नहीं बनने दिया ।” 
गोतिका का काठ्य सोप्त् :--गोतिका ऊेवल गाने योग्त्र नवीन 
गोतों की सकत्नन नही है, यद्यपि संगी ते उसका मुख्य आधार है, 
उससे कवि ने काव्य सौएय की ओर बराबर ध्यान दिया है। 
गीतिका में काव्य ऊल्ला की पहली किरण उसके अर्थ गाम्भीर्य 
में है, 'बिहारी' में “गागर पे सागर भरने का गुण प्रसिद्ध हे, 
परन्तु निराला! सारा समुद्र 'अजाखुर' में भरने की सामथ्य रखते 
हैं। कवि ने सकुचित स्थल मे विरतन अर्थ योजना के लिये दीर्घ 
समास पद्धति का प्रयोग किया है और बीच के क्रिया-पढ़ों को वह 
छोड़ता गया है, यथा है! “की! आदि परिणाम यह हुआ है कि 
विश्लेषण द्वारा जब अथ की व्याख्या होती है तो पाठक साश्चर्स 
देखता रह जाता है क्योकि क्रियापदों से विह्वीन दीघे समासांत- 
पदावली के पाषाणों को निचोड़ अर्थ निकाल सकना उसके लिए 
'दुष्कर है, निराज्ा इस दुरूहता के लिये प्रसिद्ध हैं उनकी दुर्वोधता 


न 
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जहा उनकी प्रोदता का प्रमाण है गत के सहज रूप में वाधा 
बन कर आ विराजी है 
प्रिय यामिनी जागी 
अज्लस पंकज हृग, अम्ण भ्रुख, तरुण अनुरागी 
है 2५ ९ >< 
हेर उर-पट, फेर मुख के बाल 
लख चतुर्दिक, चल्ली मन्द मराल 
गेह में प्रिय-स्नेह की जयन्माल। 
वासना की मुक्ति, मुक्ता त्याग में तागी। 
प्रिय यामिनी जागी 
यहाँ प्रथम पंक्ति का अर्थ है कि हे प्रिय, रात्रि जग गई हैं, उसके 
अतलसाय हुए कमल नेत्र, सूय के समान मुख वाले प्रिय को देखकर 
खिलने को है, उस तरुण (प्रिय) फो देखकर, प्रिया के कमल नेत्र 
अनुरागी हो रहे हैं । 
निशा हृदय के वस्त्र को देखकर, मुख के ऊपर के बालों को 
फेर कर, चारों ओर देखकर ।मंदगति से चन्न पड़ी हैं, प्रिय का 
स्नेह बढ़ा हुआ है । 
वह कामना की मुक्ति स्त्रूपा है या, मुक्तिशप्राप्ति के लिये 
आशान्चवित है, वह उस मोती के समान है ,जो त्याग के थागों से 
पिरोया हुआ है | 
पूरे पद को पढ़ कर जक्त अर्थ बड़ो कठिनाई से निकलता है, 
“कोन तम के रे कह” गीत के सम्बन्ध में ज॑ं। सहत्व का श्रम हुआ 
है उसकी हम विस्तार से चचो कर चुके हैं यह सब इसीलिए है 
क्योंकि 'निरात्ा' मे समास-प्रियता की अधिकता व क्रियापदों के 
ल्ोप के कारण कवि का अपिप्राय खुलता नहीं हूँ, “अथ-अस्फुटता” 
निराला की कला का दूसरा बड़ा दोप है ।आप मुग्ध होकर संस्कृत 
निष्ठ पदावली को पढ़ सकते हैं परन्तु जब अथ करने बेठते हैं तो 
निरात्रा' १र खीक उठती हैं, अस्पष्दता, महानता का चिन्ह नहीं 


ह. 28: 2 


है, वाल्मीकि से लेकर तुलसी तक किसी कवि ने अरपष्ठ होने का 
प्रयत्न नही किया; विद्वत्ता के चमत्कार का ज्ञोभ ज्ञिन भारबि, 
माघ ओर श्री हर्षा की रहा उनकी पदावल्ञी भी इस प्रकार अशक्त 
नहीं है, किचित ध्यान दले पर दो-दो अथ भी स्पष्ट हो जाते है पर 
पनिराज्ञा में यह दुख्हता पद-साहूति के प्रति घोर दुर(मह के कारण 
उत्पन्न हो गई दू । 
ओर भी कारण हैं (१) अप्रचल्ित, अपरिचित शब्दों का प्रयोग 
यथा शराब के प्यानले के लिये कारश-जाम' का प्रयाग करना | 
(२) दुह री लज्ञणाओ के प्रयोग--प्रश्न चित्रों का फेला कूट 
(/) चित्रों का प्रप्त फेला हैं 
(२) चिच टेढ़े $ 
(३) इसी प्रकार--“टहप-अलि, हर स्पश-शर, सर” से “आनंद- 
रूपी भों रा स्पशे का चुभा तीर हर रहा है” अथे निकालना जबर- 
दस्ती ६ क्‍योंकि और व्याख्यायें इसकी हो सकती हैं, क्रिया-परददों के 
कल्ोप से यह अनिश्चितता बढ़ी है । 
(४) कहीं कही अथ की दुरूहूता का आभास मात्र है, दुरूद हें 
नहीं परन्तु इतना समझ लेना अत्यन्त कठिन :--यथा-- 
“नव ऋपाज़-शर दत;, व्याकुल् डर 
इसका अर्थ है--नये ऊूटठाज्षा फे वाणों से घायल होकर हृदय 
व्याकुल दे, इसी को समास में न बॉचकर कहा जाय तो भाव 
अत्यन्त साधारण दे, सारांश यह है कि जहाँ भाव गूढ दे बहा तो 
उसको गूहता ओर भी बढ़ गई है और जहाँ गृहता नहीं है, साधा- 
रण भाव है, वहाँ भी पदू-विधान की अस्वाभाविकता के कारण 
गूढृता का आभास होता द्वे। एक और पद-संहिति और अ्थे- 
गास्सीये का उदाहरण लीजिये 
रूप अतन्द्र, चन्द्रमुख, अमर्साच, 
पत्चक ताल तस, मृग दृग-तारे 
देख दिव्य छवि लोचन हारे 


( रेप ) 


अथे--उस झुन्दरी का रूप तंद्रा रहित होगया है, उसकी रुचि में 
श्रम है, पलकों मे हल्का अन्धकार और ओँखा के तारे देखकर 
हिरन को अखि याद आ जाती है, हिरन चॉद की सवारी हे अत 
तागे का देखकर हिरन की उपमा चहुत व्पयुक्त हे 
अथ गास्मोय के गुणों व दोषों को दिखाकर हम गीतिका' की 
रूप गेजना को देखेंगे--इसमें कवि की कल्पना शक्ति साकार रूप 
में प्रस्तुत होगी, अप्रस्तुत का विधान गोतिया की) सबंधा नवीन है 
यह स्पय॑ प्रसाद णी न माना हे । 
रूप योजना :-यहाँ अप्रस्तुत विधान का प्रथम विशेषता यह है 
कि प्राय- वे रवेत रग से युक्त हैं, दिलकर, कमल, विद्यत कल्ी 
आ।३,” ज्योतिमयता प्रत्येक अग्रस्तुत में प्रवश्य मिद्वती हे | 
पावन करो नयन !'! 
प्रलनु,. शरदिन्‍्दु-बर, 
पद्म-जज़-विन्दु पर, 
स्वत्त--जागयूति सुधार 
दुःख निशि करा शयन 
| पद्म-जल के ऊपर पड़े हुये बिन्दुओं को देखकऋर यह 
कल्पना की गई हे फि मानो सूर्य के ग आने पर क्रमन रोया है 
फिर प्रार्थना को गई है कि हे करण | तुम कमल के रवष्न में 
जागृति बनकर आओ, इससे कमश्ल को सुख प्राप्त इगा, यहाँ मुक्ति 
की ओर स्वत है, कमल की दुख की रात में, किरण से प्राथना है 
कि बदू उसके जज़-विरदुओं पर--ऑसुआओ पर सो जाया यहाँ 
क्रिरण व कमल की सानवीय-क्रियाये, जल्ञजिन्दु भ॑ ऑॉसू को कल्पना, 
मुक्ति की सूक््म व्यंजना आदि काव फ्ा वल्पता वी निर्देशक हैं, 
जल्लम्न्दि को आँसू सभी कल्पित कर सकते हूँ परन्तु -पूरी कारण- 
परम्रश के साथ इसे प्रसुन कर डसस एक दाशॉनक सत्य की 
पुष्टि का काये ले कैना निराला का ही कार्य हू, प्रकृति के दस्‍्यों को 
देखकर अनेक रहरयोद्‌ वाटन फबि दी कल्पना हो तो करतो है । 
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रूखी री यह डाज़, बसन बासंती लेगों 
देख खड़ी करती तप अपलकत 
हीरक सी समीर माल्ता-जप ॥| 
शेत्ष  सुता अपर[--अशगना 
पल्लेव वसन बनेगी 
वसन वासन्ती लेगी। 
यहाँ 'डाल' को देख हर पावती की कल्पना की गई है, यह 
डाल अपलक नेत्रों से पावती के समान ही तपस्या कर रही दे 
( बरों शम्भु न तु रहौ कुमारी ) जाप के लिये कोई साधन चाहिये 
बह्द यहाँ प्रस्तुत है; डाल रूपी पावती तुपार-विन्दु रूपी हीरों की 
माला फेर रही है ज। समीर रूपी घागे को पिरा कर बनाई गई 
६ ।यह डाल अप शु-अशना है--पत्तों से मितने वाला भोजन भी 
छोड़ देने वाल्लो दे और उबर पायती का गम भी अपर्णा है अनः 
इस तपस्या के फलस्वरूप यह डाल रूपी पावती पल्चय रूपी परि- 
धान धारण करेगी । 
पंतव निराला का अन्तर भी यहा देखिये, पंत चित्र का 
उत्तेजक बना देते हैं, जसा कि कुताछाती फरनोेंके ऋलमल हार में 
हमने देखा है, परन्तु निराला के रूप विधान में उनकी सबसे बड़ी 
विशेषता यह रहती है! कि बहा एक ऋषि-दाशनिक के आश्रम जेसी 
प्रकाश ओर पवित्रता रहती हैँ | इमीलिये बह अकाश का कवि 
कहलाता हे । 
कुछ रूप केवक्ष दो शब्दों में बंवित हँ--यथा-- 
“चुम्बन-चकित” कहने से एक विचित्र मुद्रा हमारे सम्मुख जा 
जाती है, “स्तव के अवनम्र स्तवक” - अथात्‌ सुत के झुऊे हुय गुच्छे 
जैसे । 
४७ वें गीत मे एक महान कल्पता है कि मेघमाहा आपने भिन्न 
उपवन पर उत्तरते समय सजल-तयन होंगई है, उसे स्थति हो आई 
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है, कि वह प्रथ्वी पर वही थी जहाँ पाती अधिक था अतः मेघमाला 
इस स्नेह के कारण बलों में वषो अधिक करती है । 
(छिपा मन) बन्द्र करो उर द्वार 
( फिर ) सॉरभ करदो संचार 
वह ल्‍«ग दल बदल-अदल कर। 
नव-नव परिमत्न मल्-सल्त कर ॥ 
जग भोर भुज्ञा भूज्ो से 
पहनो फूलों का हार 
पुष्प रूपा प्रकृति पर यदि भोरे बेठेग तो भोरे स्वयं हार बन 
जायेंगे ओर प्रकृति के कंठ को सुशोभित करेंगे | 
एक मुद्रा देखिये-- 
बड़ भोह, शंकित हग, नतमुख, 
मिल्ला रही, निज उर अग-जग दुख 
पीली ज्वाल, बदल नीली, रुख 
विभा; प्रथा की खान, आन तुम । 
संध्या का वशुन है, संध्या पंकिस भोह वाली है जिससे उसकी 
चिताशीलता द्योतित है, ससार की ज्वाला फो पीकर वह नीली हो 
गई है, दूसरे रूप में बदल गई हे जो प्रभा की खान है । 
ओर भो विभिन्न रूप-व्यापार व बारीक दल्पनाये है, कितु एक 
बात विस्मृत न करना होगा कि एक दो चित्रों को छोड़कर न तो 
चित्रों मे विराठता है न अधिक विविधता! व व्यापफता, 'सावना 
का समपेण' गीतिका का मुख्य स्व॒र हे. 'मित्ननानुमूति! केसी होती 
सी का वशुन ६ अतः कवि चित्रण को ओर कस प्रवृत्त हँआ है, 
फिर भी सार्मिझ छवियों का उसमे विधान किया गंया है, पत की 
चित्र संबन्धी जादूगरी प्रसिद्ध ह, क्षण क्षण में परिवातित चित्रों को 
बारीक दृष्टि से देखकर प्रत्यक मुद्रा का रंखाओं क शअत्येक आकु'चन, 
वेकुचन का विशद चित्रण पंत में अधिक है, निराज्ा ने गीतों मे 
“झत्म-लवल्लीनता” का सूत्र अधिक पकड़ा हैं, वह यहोँ अंतमु ख 


अधिवः हे, बहिमु खाता 7 क्र्णों में फल्याकार बाहर देखता दे, 
गीतिका में प्रेम व समपेण सम्पन्धी अनहारों का चित्रण हू जतः 
बनायें मुखर आविक हइ हैं, चित्र 
दूसरे विचार-उक्ष दी प्रद़ता दुख गीता में बहुत 
आल: ”समें ने भावता या ही रपशा लिदाता दे नरझूप विधान का 
ही | अज्ञात मे प्रति लहा जिावा दे चढ़ा भी साइना या नव 
कम है किन्तु जहों ' मधुर मनु दार” हु वा गोविका का मातुष प 
ओज्ब्वल्य शत्मन्त आफऊप कफ दस प+। दे । 
यधा--?-नयनों मे देर प्रिय, मुष्ठ तमने थे बच दिये 
२->माँन २ही टार, प्रिय पथ चहाती सब दाहत- अ्गार 
इ--मन चराज्ञ ने करा 
»--रपशे से ताज  गी 
४--घधनन्‍्य वार दे माँ, वन्य प्रसून 
$-आओ मेरे आतुर उर पर 
४--मुम स्नेह क्या मिल ने सकेगा 

इन गीत! ॥ में आत्मा का विश्शल समपण बरद्म कफ पति प्रस्तुत 
किया गया गहानुभूति छा चित्रण पा 2) दिल्‍्का भे निजात 
ही एक ऐसा गीतका: है जियने झान्सा थे परसातका के जिस्० से 
गी अधिक मिलन अनुभुतियां का चित्र) सस आवक किया है 
निरात्ा अद्र त-ब्यिति का जिद्वाभी का है, पर बभ्ट इुसा ? 
जब दूसरा दे ही नहीं, तब इन्द कना, माश्रम, >सा गाने को पूर 
करने के लिय निराक्ा बार-बार प्र'थेता करता ८ 

एक आर सूत 8, निराला आपने गाता से दया आते दवालाओं 
का बशणुन प्राय: नटों दास्ता शसा हि बजन सबन्र जप ०।। ऊरते 

से एहक्लाकार का झमयारी सानता है। सादा भे पन्‍्चक 

व्यक्ति दी आत्मा की 'शुद्धाज-पुकार का धाँनिवन ऋग्न भा 
गीत हो अधिक दे, इसझ व्याक्तत की आनंद ना दूर खूप थे 
६ व्यांक्व की आंवबव्यजना कषण देना खप मे न दाना 


ब्रा 
पा हर कप 
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कविता में अपनी निजी दुबल्ताओं का लेखा प्रस्तुत किया जाय 
बल्कि इस रूप में होतो है कि कवि का स्व” वहाँ “अरस्खातत! रूप 
में रहे, छायावाद में मानसिक स्खलन से ऊपर उठकर व्यक्तित्व 
को अभिव्यक्ति केवल्ल निराला के गीतों में ही हृ्‌ एन्द्रिकिता 
की ब,लू उसके काव्य-भवन-निरमोण मे प्रयुक्त नहीं हुई शब्द का 
परिष्कार पंत में ओर भावना की उज्ज्बदाता क अनस से भासवर 
व्यक्तित्व की अभिव्यजना निराला में पाई जानी है । अतः ग.तिका 
में कोया भायोक् वाप नहीं है; मात यहाँ दारो।ते के चिस्तावारा से 
तरंगायित होकर आया है, अलः “'सपशें से लानच लगा” जंसी 
पंक्तियों में भी एक उन्नयन! प्रतिबिग्बत हो रहः दें। यदि पदा- 
वल्ी वी सहजता ओर अथे निर्वाह का आगम ओर हो गया होता 
तो गीतिका के गीत बेजोड हाते । इन गीतों की प्रथम पक्तियाँ महा- 
देवी के गीतों की प्रथम पक्तियों क समान ही मधुर ओर आकर्षक 
है किन्तु आगे दु्शव के भार से गीत भार भारावनत जेंसे लगने 
ल्लगते हँ-- 

नयनों का नयनों से बंधन 

कांपे थर थर, थर-थर युग तन ॥| 

समझे युग, रागानुग मु क्त रे-- 

ज्ञान परम, मिले चरम युक्ति से-- 

सुन्दरता के, अनुण्स उक्ति के 

बांधे हुए श्लोक पुशका चरण 

प्रथम पंक्ति का निसर्ग-साद्य आगे के दाशनिक-उलकाव में 
किस प्रकार नष्ट होगया है, यह दृष्ठ -य है । 
समष्टि रूप स देखने पर 'गीतिका' सगीत के ज्षेत्र में एक नूतन 
प्रयोग है । उसका गीति तत्व संगोत की आचीन परम्परा के लिये 
एक चुनौती के रूप में है, गीतों भ रूप-विधात द्वारा, वाद्य रगीनी 
नहीं है, कल्प नाथ गम्भीर वचार दशेन को नपष्ठ नहीं कर सकीं, 
विचार का बार «तो के पतले कण्ठ पर रकखा हुआ। हे 
श्षे 
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गीत व्यक्ति के क्ठ से निकल्न कर समष्टि समाज के स्वर्रों का 
खद्गर बनता है, सृपष्ति के आदि कान से साहित्य का प्रथम रूप 
गीत में हीव्यक्त हुआ हे, फसल के अन्त में प्रकृति से संधपे करने 
वाल कृपक गीतो के माधुये में डूबकर नृत्य कर उठते थे, इसलिये गीत 
(00]]066ए४० छा0000 मानत्र-समुह्द फे सामान्य भाव को अभि- 
व्यक्त करने में सफन हु? है गीतिका के गीन (0॥ /।४७ (॥0६- 
008 वा सफल्लतापृवक प्रतिनिधित्व नहं। कर पाते, क्याकि ये एक 
दार्शनिक अनुवन्ध में जकड़ें हुए है ज्ञान, प्रकाश, आत्मान्नयन, शब्द 
सष्टि, गेयता उनमे पर्याप्त मात्रा में है परन्तु वे जन-जन * कश्ठ 
हार नही बन सकते, क्योंकि निविगेष के विवेचन में गहराई चाहे 
जितनी आा गई हो उनकी स्वाभाविद्ाता नष्ट हो गई दे। मिन गीतों 
में यह दोप नही हैँ ओर ऐसे गीत भी हैं, जिनमे कवि को पूर्ोँ 
सफल्तता प्राप्त हुई है। श्री नन्‍्दृदुलारे वाजपेयी जी के अनुसार इन 
गीयं में “असाधारण जीवन परिस्थितियों ओर भावनाओं का 
प्रत्यक्षीव रण नहां है, जीवन उनमें व्यापक जीवन का प्रखर प्रनाह 
व संथ्म है, गति के साथ आनन्द, ओर जिवेक के साथ भी आनन्द 
मिल्ला हुआ है, दोनों के संयोग से बना हुआ यह गीति काव्य 
विशेष स्वस्थ सृष्टि दे ।” 

यह ठीक हे कि असाधारण जीवन परिस्थितियाँ या प्रत्यक्ञी- 
करण नहीं है परन्तु गीतिका के गीत तब भी असावारणश हो गये, 
क्यों ? विचारों के बोक कौर भसाव-अरफुटता के कारण । आनन्द, 
विषेक, स्वस्थता संयम, प्रकाश उनमें सबंत्र व्याप्त है परन्तु यह 
सब साधकोचित हैं, मानवीय सामान्य भावनाओं का उभार कल्ला 
का आदश नहीं है, उसका आदशे परिष्कार है परन्तु गीतिका में 
'प्रिष्कार' से भा कवि ऊपर उठकर 'आत्म गुजार!' में बन्द रहता 
है, या फिर। 

रे अपलक मन! 
पर कृति में घन आपूरण 
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दर्पण बन तू मस्ण सुचिक्कण । 
रूप होने सब झूप-बिम्ब-्धन ॥। 
८ >< »<्‌ »८ 
तेरे ही दग, रूप तित्न रह 
खोज न कर मपण 
जेसे गीतों में कवि दाशेनिक गुत्यिया की सुलकाने लगता है, उसके 
छउद्बोधन असाधारण, उसकी ज्ञान-पिपासा शसावा-ण, उम्की 
आंभव्य,क्त अधाधारण, उसकी गेयता शधावारण अतः उप + 'गीत' 
साधारश है । यह असाधा रगता जहाँ फला का एल अत्यन्त उच्च 
प्रोह विशेष स्तर उपस्थित करती है बद्रों उसछी स्वाभातिक गति को 
भी छीन लेती है; भ्वेतिका! का कवि जहाँ सामान्य भावना के 
चित्रण द्वारा असामान्य की व्यंजना कर सका हे पढ़ा बढ़ पूरो 
सफल हुआ हे बिन्‍तु जहॉ उसने सामान्य वा अचल छाड दिया 
है हां वह कला अत्यन्त णकाड़ी होकर सिमिद गई हैं! गीति 
कल्ा में सामान्‍य! हो कवि को ' विशेष” बनाता है । 


निराला की प्रगति ओर प्रयोग 


सम्‌ ५० के पूव तक निराला की कल्ला का स्व॒र गं भीर रहा मार्वों 
पर गहनता के साथ-साथ, भाषा की प्रोढ़ता को रक्षा भी आवश्यक 
थी, देश की स्थिति एक ता पहले से ही दयनीय थी, परन्तु द्वितीय 
महा समर की अवधि में वह ओर भी विपम हालो गई, कॉतरि इस 
विषमता का कारण बहत पहले से समझता था, चतेमान सामा- 
जिक व्यवस्था, जिसमें धनी और भी सम्ृद्र होते जा रहे हैं ओर 
निधेत, भिन्तु मो भें परिणत हो रहे हैं युद्ध काल में देश के पू जी: 
पतियों के पास एक ओर तो अपार घन राशि एकत्र होती गई और 
दूसरी ओर निम्न, उत्पादक वर्ग अकाल, भूख, रोग और शोषण से 
आक्रान्त हो उठा, नेता घर्ग “क्रांति के जोखम से डर कर करुणा, 
करूणा ( अदिसा, अदिसा ) मिमिया रहा था” सन ४२ के झआान्‍दो- 
ज्ञन में अध्विसक नेता जेब में सुविधानुसार पहुँच गये श्रीर जनता 
को अपनी जागूत-चेतना का दमन के रूप में पूरा परारितोषिक 
मिला, उसकी दशा और भी बिगड़ी, सन ४०, ४४५, ४६ इसी संघर्षे 
में बीते, नित्य'नये प्रत्लोभन और प्रस्ताव और अन्त में सन ४७ में 
भारत को विभाजन के आधार पर स्वतंत्रता मिल गई, किन्तु १४ 
अगस्त की रात्रि में जगाये गये दीपों के धुर्ये के साथ, सारा उत्साह 
उड़ गया, नेता वर्गे जो उच्च सध्यवर्ग का प्रतिनिधित्व कृषकों और 
मजदूरों के नाम से कर रद्दा था, दिन पर दिन पूँ जीशाहों से गठ- 
खन्धन करता गया, विभिन्न योजनाओं के नाम से वोट बटोरे जाने 
लगे, भ्रम की कुद्देलिका में देश आपाद निमरन हो गया"।'॑।। | 
निराज्ञा सजग चिन्तकू रहा है, उसने समाज के विपम ठयव- 
सस्‍्था जन्य दु:खों की समझ लिया था; अनुभव कर किया था, समाज 
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का प्रत्येक कोढ़ कितना कष्ठ कर दे यह कवि ने अपने व्यवहारिक 
जीवन में देख लिया था अतः अब ऐसी स्थिति में जबकि बड़ी-बड़ी 
जोंकें चुपचाप जनता की छाती पर विपक्नी अपना काम कर रहीं 
थीं जबकि चारो ओर अवंचकों का आपस मे सुधारों के नाम पर 
अशुभ मिलन हो रहा था, जबकि बंधना में तड़पने बाद्यो जिन्दगी 
पर दमन, शोषण, छल, राजनेतिक पड्यत्रों के प्रहार हो रहे थे 
तब कवि के लिये यमुना की लहरों से अतीत के गान पूछने में 
समय लगाना व्यथ था, तब विजन-जन बल्तरी पर सोदह्राग-भरी 
कलियों की सुन्दर देहां को निठुर-नायकों द्वारा ककझोर डालते 
देखकर प्रसन्न होना आत्म हत्या थी, तब मेघमय आस्मान स॑ उत- 
रने वाली अप्सराओं को देखने में समय बिताना समाज-द्रोह था, 
तब तो सड़े समाज की विक्षतियों पर निर्मम प्रहारों की आवश्य- 
कता थी, तब तो दम्भ में रंगे, आपाततः त्यागी ओर परमार्थी 
ल्वगने वाले घूत नेताओं की पोल खोलने को अनिवायता थी, तब 
समान्न के पहिये के नीचे पड़े हुए अर्थ मत, सिसकते हुए जन-जी वन 
का चित्रण आवश्यक था।त व चित्रराग, सूक्ष्म कल्पनाओं के इन्द्रजाल 
मन की बहूक, खुमार, हृदयोछू वास, पिय-मलनुद्ार आदि शामों टक 
तत्वों के स्थान परघोर यथाथरथे का चित्रण आवश्यकथा, सौर इसी लिये 
“निराला ने गुलाब! को छोड़ कर 'कुकुर्मुत्ता' के सोदय व गौरव को 
देखा, निराता' बसे तो प्रारम्भ से ही 'मिल्लारी' (विघवा' बादल! 
“राग! जागो फिर एकबार! का कवि रहा है परन्तु तब अन्य स्वर 
प्रधान थे, तब संगीत, सोदय भावना का प्रसार था, अब दितीय 
युद्ध के प्रारम्भ से वह व्यक्तिवादी पद्धति को छोक्षकफर जन वादी 
पद्धति पर आता गया, जिसे 'शोपितों का साहित्य ( 7?/0]0॥ एप७४ 
॥00280४७७ ) कहते हैं, सद्ठी अर्थों में निराला ने लिखना प्रारम्भ 
किया । उसने कुल्लीभाट, चतुरों चमार; बिल्लेसुर, बकरिहा में 
कीचड़ में डूबे मानवीयमहिसा के उन धबल श्गों को देखा 
जितको दुनिया असभ्य, नीच ओर शुद्ध कट्टती है, कवि को 
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मनुष्यता का यथाथे रूप कुल्तीभाट और चतुरी-चमार में मिला, 
उसे लगा जेसे अच्चन तक की सॉद्य ओर दशत की साधना व्यथ ही 
चली गई । 

काव्य के क्षेत्र में कबि मे छायावादी कला के स्थान पर 'जन- 
वादी' कल्ला को प्रस्थापत किया, छायावबारदी साहित्य रवप्नवादी 
मध्य वर्ग का. जिसके संस्कार बूज्वी थर्ग के थे, साहित्य था, सामंत 
युग का साटित्य जिस प्र तार रीतिदाल मे प्रिशासित हा रहा था 
उसके विरुद्ध पिश्व में विकासित पू जीवाद ते जो शिविर खड़ा किया 
उसके बढ़त से तत्य छायावाद' में धरफुटित हुए, समृद्ध नगरों की 
सभ्यता, विश्यविद्यालयों को नवीन शिक्षा ने देश भें एक ऐसा वें 
उतठपन्न करा दिया जो एक आर तो पुराने सामनन्‍्त युग क बन्धर्तों का 
तिरस्कार करता था, मध्वयुगीन सारी मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह 
उसका ध्येय था, साथ ही अपनी दाशेनिक ओर ज्यक्तित्रा री बिचार- 
धारा से यथाथ समस्याओं का हल न कर पा कर, 'अध्यात्म! के 
अंपल में सामंजरथ ग्वोजना ।जसका एक सात्र उपराय रह गया था, 
असाद' ले निभेय होकर मानवीय प्रेम व यौवन के गीत गायतरे जो 
सुधार के फठमुल्तों और रीतिकालीन वासना के कीड्ों के विरुद्ध 
क्रान्ति का रूप लेकर आये थे क्योंकि उनमें नारी की महिमा वे 
दिव्यता की सु ज्ञाथी, परंतु साथ ही उन्होंने जग में बजती हुई विल्ञक 
वेदना के दृ रीकरण का कोई उपाय ने पाकर अपने प्रिय * आनन्द- 
वाद” में शग्ण दूँढ़ ली जो निश्चित रूप से वेयक्तिक-साधना का 
रूप था, महादेवी' ने माननीय करुणा को वाणी दी, किन्तु 'पीड़ा! 
को दूर करने का प्रयत्न न कर उन्हें 'दीड़ा' में ही आनन्द आने 
क्गा, पन्‍त' जी समय की धड़कन को अत्रश्य पहचान सके फिन्तु 
उन्होंने अपनी व्यक्तिगत श्रर्मों को प्रश्रय देकर, अरविदवाद व 
माक्सवाद का समन्‍्वय खोजा। 'निशल्ला! सन्‌ ४० के बाद जन- 
वादी चेतना के बराबर साथ रहा और आज भी है किन्तु मूलतः 
व्याक्तवादी चेतना का कवि होने के कारण वह अचेना के गीत” 
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भी लिखता है और “गर्मपकौड़ी” जेसे कठोर व्यंग्य सी अथोत्‌ 
क्रान्तिकारी निराला में सी उनके अपने अ्रप ओर विश्वास आज 
भी चल रहे हैँ क्योंकि मानवतावादी' कवि इ्वाने के कारण तथा 
सॉद्य-साधना के एक पक्ष के पुष्टि में रत रहने के कारण, उनकी 
क्रान्तिकारिता एक साथ व्यक्तिगत विश्वासों वो भी लेफर चल्लती 
है और समाज के यथाथे को लेकर भी। वष्णवीय भक्ति विहुलता 
भी उनमें मिलती है, ओर साथ हो समाज को उल्लट पुल्ठ देने 
वाल्ा--भीपण निर्धापष भी। सन्‌ ४७ के पूत उसकी कल्ला में यद्यपि 
'मानवतावादी तत्वों की कमी नही है, तथापि विहंगम-ह ए से देखने 
पर १६१६ स॑ १६६६ तक की रचनाये “व्यक्तिवादी' कह्या के अन्त- 
गत आयेंगी, समिप्रवादी कल्ला के अन्तगंत नहीं, उनका केन्द्र 'मैं! 
है, जो कि सामन्‍्त संस्झार प्रधान साहित्य छी तुलना से ऋन्ति- 
कारी होता है ओर समरष्ठि-वादी संस्कारों वी तुबगा मे अति- 
क्रियाव[दी | वर्योडि व्यक्तित्रादी कला में रोमाँस, आदेश, पन्द्र जा- 
लिक फल्पना, रगीनी ओर भावना के उद्गार रहते है जब कि 
जनदवादी कला में लेखक समाज के यथार्थ को सकर चल्नता है वह 
मात्र 'जुही की कल्ली! का चित्रण नहीं करता, बल्कि 'कुकुर मुत्ता' वी 
गरिमा को भा परखता है। जेसे १६१६ स १६४० तक की कवि- 
ताओं में मुख्यता, असावारण कलपन'व्मक सीन्दय की रहो दे 
ओर गौण रूप से 'यथाथ चित्रों” पर जब तब कवि की हृष्टि पड़ी 
है यथा भिखारी' आदि पर, उसी ग्रकार सन ४० फे बाद ही कवि- 
ताओं में मुख्य स्त्रर यथाथ के चित्रण का इोगया है और गाण रूप 
से अपने संस्कारों को भुल्ाने में असमर्थ कवि कभी-कभी अपने 
विश्वासों को सी अभिव्यक्ति दे देता दे अचेना के गीतों में दोनों 
भावनायें एक साथ मिलती हैं। रवीन्द्र के बगाज़ भें सोन्द्रय जे 
संगीत साधना में रत निराला को “चतुरी चमार' ओर “कुल्लीभाद 
के रेखा चित्रक तथा 'कुकुर मुत्ता” के कबि से मित्लाइये, उसके व्यक्ति- 
बाद तथा जनवाद का अन्तर स्पष्ट हो जायेगा 
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कुकुरमुत्ता--यह सन ४९ में प्रकाशित कविता संग्रह है, इसमें 
पहली रचना है “कुकुरमुत्ता' । यह कविता एक व्यंग्य है। गुलाब 
उच्च वग का, सौन्दर्य ओर सुरुचि का, सम्रद्धि ओर सम्मान का 
प्रतिनिधि है, और 'कुकरमुत्ता' घोर यथाथ का नमूना हे । कुत्सित; 
अनगढ़, भदेस वस्तुओं का महत्व कम नहीं होता, अधिक हाता हे, 
यह दिखाया गया हे, किन्तु प्रतिक्रिया की काक में कहीं-ऋहों कांति 
अनगल बहुत कुछ कह गया है। उसका समथन बस इसी रूप में 
हो सकता है कि गुलाब यहाँ शोपक बसे का प्रतीक सान लिया 
गया है अतः उसके विरुद्ध जो कुछ कहा जाय, थांड्रा द्वी ह 
कुऋरमुत्ता--फारिस के गुलाब को देग्वकर जिसका सारे बाग 
पर रोच था, जो एक खुशनुमा बाश में लगाया ऋया था, कहने 
लगा-- 
अबे सुन वे गुलाम 
भूल मत, गर पाई खुशबू, रंगी आब 
खून चूसा खाद का तून आप 
डाल पर इतरा रहा, केपिटर्लिस्ट 
कितनों को तूने, वनाया गुलाम । 
माली कर रकखा, सहाया जाड़ा घाम ॥ 
हाथ जिसके तू लगा 
पेर सर पर रख व, प छे की भगा 
जानिब औरत की, मेदान जंग छोड़ 
तबले का टटट जेसे तंग तोड़ 
शाहाँ, राजों, अमीरों का रहा प्यारा 
इसलिए साधार णो--से रहा न्यारा 
बस इसलिए गुलाब बुरा दे कि वह जनता का नहीं, अमीरों 
का रहा है, वह पथ भ्रष्ट करने वाल्ता है क्‍योंकि वह विज्ञासिता 
की हे उन्मुख करने वात्ञा है। फिर कुकुरमुत्ता को अनगल्ष 
प्रशंसा है--- 


प्रेम संगीत! में प्रेम के 'भदेख! रूप का चित्राग है. जो आध्या- 
त्मिक प्रेम की प्रतिक्रिया में लिखा गया है, सुरुचि का पूर्ख 
अभाव है | 'रानी व कानी! का भी यही हात्न है । 
'खजोहरा' का मजाक अच्छा नही बन पढ़ा। कट्टी-कहीं चित्र 
बोल उठा है -- 
मेंढश एक बोलता था ज्यों सुझरात 
फल्लातूं +सा दूसरा सुतता बात । 
तेज हवा से पछॉह को मुझे 
ज्वार के पोधे सिपादियों स दिखे । 
फुकुर मुत्ता' मे मासकों डायलण्ज अच्छी कविता है, इसेमें 
एक "नेता! की मगोवृत्ति का सुन्दर चित्रण है परन्तु उत्त जना में 
कृषि सीधी गाली देने पर भी उतर आता दे । 
फॉसना हू उन्हें मुझे 
ऐसे कोई साला एक थेल्ा नहीं देसे फा 
रफरिक शिज्षा' एक लम्बी कविता है, इसमें 'रफटिक शिक्षा! 
( चित्रकूट ) तीथेयाग्रा का बेन है, 'रामलाजल' की श्रद्धा का उप- 
हास है ओर साथ ही वि ने एक सद्र-ग्नाता सुबती के स्तनों को 
देखकर अपने की 'जयन्त' बना दिया हँ--- 
आँख पडी थुवती पर“ 
आई जो नहां कर 
० >८ ५ >< 
तु ल 3ठे हुए स्तनों पर अड्डी थी निगाह 
च.च सी जयन्त की, नहों है जिस कोई चाह 
देखने की मुझे ओर 
डितने वे दिव्य स्तन, होंगे कितने कठोर 
कॉप उठा मेरा मन) 
उठे हुए स्तरों को देखकर जयन्त बन जाता कामुकता का चिह्न 
डी सकता दे, प्रगतिवाद का नद्दीं, पर प्रश्न यह है कि वासना के 


( २१६ ») 


इन सर्पष्ठ और कुत्सितं-चित्रों का निर्मोग ही क्यों हुआ, प्रतिक्रिया 
के कारण, छायावादी कवि, छोकिक वासना को अध्यात्म के आव- 
रण द्वारा प्रच्छन्न कर ते चलते थे; अतः 'बासना' के नग्न चित्रों की 
सृष्टियाँ जसे प्रगतिवादी कविताओं के में गिनी जाने लगीं 
वह युग वस्तुतः अतिक्रियाबाद' का युग था। अतः उसकी झोक में 
मनमाने थित्रों का भी रवागत हुआ । 'कुकुरमुत्ता' में न तो व्यग्य ही 
निखर सका है, न उसका कोई स्तर ही है, प्रयोग” नवीन अवश्य 
है परन्तु अवॉजुनीय मबीनता, ग्राह्म-प्राचीनता से भी हानिकर हो 
जाती है| ऐसा लगता है जेस 'निराज्ना” विरोधों के बीच से गुजर 
कर, अल्येक वस्तु का उपहास करता छुआ अपने प्रति किये गये 
अत्यायारों का बदला लेना चाहता है। साहित्य प्रतिशोध व अति- 
क्रिया के तूफान में डड़्छर आया हुआ गालियों, कुत्सित प्रवृत्तियों 
भद्दे चित्रों और सनसामनी व्यंजनाओं का ढेर नदी है, कुकुरमुत्ता की 
कबिताओं में छनद, भाषा किसी का भी परिष्कार नहीं दिखाई 
पड़ता, व्यंग्यों में अधिकतर एक ही अधृत्ति है, अति सामान्‍य वरतु 
स॑ किसी प्रसिद्ध दाशनिक, विचारधाराया किसी अन्य व्यक्ति की 
तुलना करना यथा--मेंदक 4) सुकरात बताना । एक ही अवृत्ति के 
कारण नतो हास्य रस' ही घ्त्पन्न हो पाता है, न व्यंग्य की 
कचोट से पाठक का हृदय तिलमिदाता है । 


अपनी कुसा प्रियता के कारण कुकुरमुत्ता! एक आदश व्यर्थ- 
नहीं बन पाया । 


फितु रवि इस अयोग' की अत्पन्त प्रशंघा करता है | यदि 
समय को दृष्टि स देखे आर कमि की 'उपयोगितावादी' ह प्रकाश को 
भूल जायें तो कुकर मुत्ता! हिंदी से अपने ढग की एक नई चीज 
अवश्य है | 


नत्रीनता, वेचितर्य ओर मोलिकता निराला की ये तीन विशेष- 
ताए हैं प्रयेक रचना में मिलेंगी, 'कुकुरमुत्ता' में भी । 


आर 


बेला--दूसरा गीत संग्रह है जो सब १६४३ से प्रकाशित हुआ, 
इसमे गीत का अनेक रूप अरतुत किया गया दे । कवि ने हिन्दी में; 
रघुवर सहाय 'किगाक' के निर्देश पर, गज़लें भी लिखी हे जो 
पेला! में समहीत हैं, इसमे देशभक्ति, रहस्वानुभृति, श्रम आदि 
सभी भावनाआ के गीत हैं। कवि का विचार हे कि “पाठकों की 
हिन्दी मार्जित दो जायगी। अगर उन्होने आधे गीत भी कंठाग्र 
कर लिये! । 
हल्ला गीत तो गीतिका' की परम्परा में है, अन्य गीतों में 
भाषा सरल और मुदात्ररेदार है; उसमे न कहीं “कुत्सा' का भद्दा 
प्रदर्शन है न प्रतिक्रिया की कौक । अधिकोंश गीतों का विषय ' प्रेम" 
है कुछ गीतों मे बडी सफाई से 'पूँजीबाद' पर अद्दार किये गये है 
और अत्यन्त सफल हुये हे-- 
क्रिनारा बह हमसे किए जञारहे हे 
दिखाने को दशेन, दिए जारहे हैं 
खुला भेद, त्रिजयी कद्दाए हुए जो, 
लू दूसरे का विए जा रहे है। 
ओीर 
भेद कुल खुल जाय वह--सूरत हम रे दिल में है । 
देश को मिल जाय जो, पूजी तुम्दारे मिल में ट्टे। 
कहीं कहीं 'मुक्त छन्द! का मिश्रित रूप देखिए-- 
जल्द जल्द पेर बढ़ाओं, आओ्री, आओ 
यहाँ, जहां सेठजी बेठते थे 
बनिए की ऑख दिखाते हुये 
उनके ऐठाये ऐठे थे 
धोखे पर धीखा खाते हुए 
ही 
बेंक किसानों का खुनवाओ | 
गीतिक।ा में गेयता का एक स्तर विशेष था और काव्य सौष्ठव 
भी था, किंतु सहुजता न थी, वेला में गेयता है, सहजता भी हद्दे 
किंतु काव्य सौष्ठव का अपेक्षाकृत अभाव डे, 


( श२१ ) 


केसे गाते हो ? मेरे प्राणों में--- 
आते हो, जाते हो 

लोग-बाग बठे ही रह गये 
अपने में अपना सब कह गये 
सही छोर उनके जो गह गये-- 
बार बार उन्हे गहाते हा 

यहाँ लोगबाग, गहाना आरि प्रयोग भद्दे हैं. । 

'वेल्ा' के गीतों में कवि में तुकांतप्रियता के कारण भाव-प्ररफु- 
टन में बाधा पडी है उसे तुकाँत पर के लिये पहले सं ही शब्द 
खुनने पड़े हैं और फिर भाव को तदनुहूत सोड़ देता पड़ा ह-- 

(आये पत्चक पर प्राण कि 
बन्दनवार बने तुम । 

२--रूप को धारा के उस पार 
कभी भी धंसने दोगी मुझे ? 

इन गीतों में पादपूर्ति के लिये, अशक्त शब्द भरने पड़े है, 
भात्रों में अस्पष्टता बढ़ गई है | उपेक्षा-जनित बेदना का स्व॒र कह्दी- 
कहीं अत्यन्त प्रखर द्वोगया है। 

मन में आये संचित होकर--हम जग के जीवन से रोकर 

भव के सागर के स्वोत प्रखर, होते दँ नीचे से ऊपर 

जग के उबर मर का कृपिफल, जीवन मे कार्टेगे बोकर 

वेल्ना में प्रगति के प्रयोग प्राय: गजलनों में है, गीतों में प्राय: 
प्रेम की वयजना है | यहाँ कवि कुकरमत्ता' का 'जयत' नहीं वबनना 
चाहता, यहाँ बह पुरानी “आत्म शु जार” पनः सुनाई पढती है ज्ो 
आगे अशिमा' व अचेना' में प्रवाहित होती रहती है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि यहां कवि का सन जिताश्ररत, दु:खों से 
क्ल्मान्तनवश्रान्त है--“१/रति चचहूँ में, तुम्हारा दु'ख-- 

कारागार है जग 


( रेरेर /) 


वेला के कुछ व्यूग्य' ऋत्यन्त प्रभावशाली हेँ। यथा ४०,२४५ 
गोतों मे, गंगा के किनारे एक साधक बाचा का चित्र है (जो कढ़े 
हुये हैं, दूसरे मे एक भिखारी को देंखकर विभिन्न वर्ग के ल्ागों से 
विभिन्न कल्पनाये प्ररतुत की गई हैं जो सुन्दर हें ।) 

गजलो का प्रयोग हिन्दी में तभी सफन हो सऊफता है जब 
हिन्दी भाषा केवल छुन्दर उधार ले तल्े, आर पदात्त्ञी अपनो रहने 
दे, कहा जायगा कि श्नि बल्ते हुये उप शब्दा के 'वाह-चाह 
कराने वाह्ी 'फइक' उत्पन्न नहा हाती, उसके लिए पिवशता है 
क्योंकि हिन्दी सापा भाव के गाम्भाय पर निभर करती है, भाषना 
के वेग ओर भाव को उच्चता हिन्दी में काव्य सोष्ठव लाता हे न 
कि मात्र उक्त वेचित्य और एक विशेष प्रकार के शब्दों का जिधान | 
प्रत्यक भाषा वा अपना स्वभाय हांता है, ओर उदू तो हिन्दी की 
ही एक शेल्ली विशेष हे. हमें बस्तुतः वहां उसका आनन्द लेना 
चाहिए, जिस तरह पशणनवृत्त हिन्दी मे सफज्न नहों हुए उसी प्रकार 
गजले भी सफल नती हा सकती । उद गन्नला के दक्ु स हम 
हिन्दी के गोता को भी पढ़ सब ते दूं, पढ़ते भी दे; परन्तु उदू को 

शब्दावली लेरर हिन्दी से गजले लिखना नध्तो [हूुदी की हो उन्नति 
करेगा न उदू का ही। 
युगों का ज़ोर उन्ही का रहा, वह्दी जीतीं 
निदाघ से बरखा की फुरार लायेगी 

यह अनमिल शब्दों का एकत्र करना एक नई हिन्दुस्तानी को 

जन्म देना हैं, और कुछ नहों। 
बदल्लीं जी उनकी गअ्रॉखें, इरादा बदल गया। 
गुल जेसे चमचमाता कि बुलबघुल मसल गया 

यह प्रयोग हिन्दी में केसे सफल कट्दा जा सकता है, इसे दे ख- 
कर दर, ओर जोक की याद्‌ आ जाती हू, निराला का नहीं । अब 
हिन्दी की शब्दाबलो में एक द्विन्दी को गजल देखिये--- 


( १५३ ) 


संकोच को विस्तार दिये जा रहा हूँ में । 
छन्दों को विनिस्कार दिये जा रहा हूँ में । 
प्रस्तार को अस्तार दिब जा रहा हैं मे । 
जेसे विजय को हार दिये जा रहा हूँ मे । 
युग को किया सुरूप, दुनियाँ की आँखों में 
गाया सदन को प्यार, दिये जा रहा हूँ मे। 
यहाँ देखा जाय तो कवि को 'तुक' के छिये “वि! जोड़ना पढ़ा 
है, गोया' का न चाहने पर भी प्रयोग करना पढ़ा। फिर भी यह 
गजल हिन्दी को शब्दावली स युक्त है | किन्तु न उदू का यहाँ लोच 
था पाया है न वाह-वाह करने वाली 'फड़का, इसलिये हमारा 
विचार यह हे कि गजल्ों के ये प्रयाग सफ्ल नही कह्टे जा सकते 
गजल के लिये उदू में अनकां शब्द व्यवद्गत दांत होते मेज गये 
हैं उनवी संहिति से एक नियात्ा सौन्‍्दय वहाँ आ जाता है। हिन्दी 


में गाता का प्रयोग हुआ है अतः उसका वेभव वही दिखाई 
पड़ता है | 


री 


नये पत्ते 
नये पत्त? में 'कुकुरमुत्ता' वी कुछ कविताये हैं कुछ नवीन 

कवितायें भी हैँ | इस संग्रह में प्रयोगों की नवीनता अवश्य है पर॑तु 
भाषा, छन्द, भाव अ्रदि बेठिकाने हैं । 

मुदीमुह रहे 

सर उठाये बढ़े चत्ते । 

हवा सें रह लगाई 

बहुत मेला, बहुत भूमे । 

>८ 


छा में बंठाल्कर तंग नसें ठीली कीं 
फिर बुखार उतारा 

राही जगा 

खपना रास्ता लिया 

आ व, आंख का कॉटा होगई 


( र२४ ) 


“राजे ने अपनी रखवाली ली” “थोड़ों के पेट में बहुतों को 
आना पड़ा” कविता में विकासबाद को वाणी दी गई है, भाषा 
बोलचाल की, मुद्दावरेदार है, विवरण अधिक दे भम स्पशिता 
कस | 

“दुग़ा की? भें आधुनिक सभ्यता का विकृत रूप चित्रित है। 
(नये पत्त ” की सबसे बड़ी विशेषता है--गीत का बात॑ल्वाप' के रूप 
में प्रस्तुत करना, हम इन्हे “वाताताप-गीत” या “गीत-बाताोजाप”? 
कह सकते हैं, इसोलिये भाषा की अनतिश्चितता है, वाताल्ाप में 
जिस प्रकार शब्द का स्वाभाविक, अरवाभाविक सभी रूप आता है 
उसी प्रकार यहाँ योग किये गये हैं। साथ ही 'व्यंग्य' भी से 
हुए और ममेरपर्शी है । यथा, फीगुर डदकर बोला व “कुत्ता भौंकने 
जग” में जमीदारी प्रथा पर किया गया व्यग्य । कुकुरमुत्ता' अँसी 
अनगेलता यहाँ नही हैं; यहाँ व्यंग्य का प्रवाह थम-थम कर चज्ञता 
हुआ जडू किनारे वो कमजोर बनाता हुआ चल्न रहा है । 

“देवी सरस्वती” कविता “नये पत्त ' का नगीनाहै, यह मिल्टन 
के 'लालेयो! .3]/0270 नामक कविता फी पद्धति पर है जिसमें 
प्रामीण जीवन व शहरी जीवन के दो अत्यन्त यथाथ और सुन्दर 
चित्र दिये गये हैं, मिल्टन ने जुते हुए खेत, दूध बेचने वाली स्त्रियों 
के गाने, भेड़े गिनते हुए गइरिये, तिनऊे चुनती हुई भेड़ों के समूह, 
धास के मैदान, उथले नाले, घने वृत्ञ आदि का वर्णन करके आाम- 
ज्ञीवन का चित्र दिया है । 

फफछाम ह6 शंति6 6६ 8070 ॥0987 ) 
प्‌'[कठ्प््टओ ध8 री) ज्ञ00प५, ०0009 800, 
है ५८ 2 ५ 
'फाव6 ७० 707 ९॥780, 7९४7 86 7 
ए७ए]480)॥08 0ए०७ +$॥9 पछ095०प7 पे 
$0त $06 शा हिनाशंएते 09ए0०१) 0॥0)0, 
पे 6 एा0ज्रण' श०४8 ॥8 05090/9, 


६ रए५ ) 


#ते एएशए डीश)ग९%०प $85 4॥8 ६4९; 
पु) ६70 शैशज + धी000 १0 ४86 त३०७ 
“देवी सरस्वती' में शहर का चित्र नहीं हे अतः ज्ञिन विरोधी 
चित्रों द्वारा मिल्टन अधिक सौन्दर्य दिखेर सक। हे वह निराला में 
नहीं मिह्ञता परन्तु मिल्टन स॑ नरात्ा का प्राम-जीवन का चित्र 
निश्चित-रूपेण कट्ठी अधिक पूर्ण ओर सुम्दर है । निरात्षा तो इस 
कविता में बिजली से कुतसी हुई शहर की जनता को देवी सर“ 
स्वती का निवास यूह नहीं बना सकता,वढ़्‌ तो सरस्वती का निवास 
गृह उस आम-जीवन को बनाता है जहा-- 
डाले बीज चने के, जी के ओर मटर के । 
गेहूँ क, अलसी राई--सरसों के, कर से 
सुख के आँसू, दुखी किसानों की जाया के । 
भर आये आँखों में, खेती की माया से 
हरी भरो खेतों की, सररवदा लहराई। 
मग्न फिसानों के घर, उन्‍्मय बजी बधाई । 
खुल्ली चाँदर्नी में डफ ओर मजीरे दाकर । 
बेठे गोल बॉँधकर, लोग बिछे खंवों पर | 
कतकी में गंगा नहान का बढ़ी उमंग । 
सजी गाड़ियाँ, चले लोग, मन चढ़नी चंगे || 
“देवी सरस्वती! भे पडऋतुओं का चित्र अत्यन्त ही यथाथमय 
ओर मनोरम है'। आगे कवि ने आदि काल से आज तर बाणी 
का विकास विभिन्न साधकों के रूप भें दिखाया है वाल्मीकि से 
कबीर ओर दादू तक ओर अन्त में च॑दना की हे-- 
तुम्हो चिरस्तन जीजन की उन्नायक, भव्िता। 
छुधि, विश्व की साहिनी, कवि की रलयव + पिता ॥! 
भी 26॥0070 १0 3. .0.)027'0. 
(४ 


( ६२९६ ) 


तिलांजलि' में पं० जवाहरलाल नेहरू के बहनोई की मृत्यु का 
चित्र हू और रामकृष्ण परम हंस पर एक कविता हूं, “छुलॉग- 
मारता गया, 'डिप्दी साहब आये' में जमीदारों, पुत्निस वालों के 
आतक पर व्यग्य है। “महँगू महँगारदहा” में नताओं पर बड़ा 
चुमता हुआ व्यग्व है। 'कुऊुग्मुत्ते' से 'नयेपत्ते के प्रयोग अधिक 
स्व॒रथ, ठयंजना मश्र, संतुलित ओर मर्म स्पर्शी हू। कांग्रस के सर्के 
भ्रष्ठ नेता पं नह॒रू पर यह व्यंग्य देखिये-- 
अाज कल पंडित जी देश में विराजते हैं -- 
इरीपुर गाँव में व्याख्यान देने को 
आये हैं मोटर पर, 
लन्दन के ग्रेजुएट 
एम ० ए० और बेरिस्टर 
बड़े बाप के बेटे 
बीसियों भी पर्णा के अन्दर, खुले हुए । 
राजा के बाजू-पकड़, बाप को वकालत से, 
लेडी जमीदारो को आरा ततक्ब र ब्म्से हुए 
मिन्ना के मुनाफे खाने वाल्नों के अभिन्न मित्र 
देश के किसानों, मजदूरों के भी अपने सगे 
विक्लायतोी राष्ट्र से समकोते के लिये। 
गले का चढ़ाव घोजु आज्ी का नहीं गया। 
भ८ ५८ >< >< 
देशी ओर विज्ञायती तरह-तरह की शराब 
चलती है मुल्क में, 
फिर भी आज़ादी की हॉक का नशा बड़ा 
लोगों पर चढ़ता है 
विपत्तियाँ बई है घूंस ओर डंडे की 
उनसे बचने क लिये 


( २२७ ) 


रास्ता निकाह्षा है, सभाओं में आते है 
गॉँव के लोग कुल | 
भ< >< भर ८ 
जनता मंत्र मुग्ध हुई 
जमीदार भी बोले, लेल हा आने वाज्ञे 
काँग्र सी-उस्मोद बार, सभा विसजित हुई 
यह व्यंग्य कविता सन्‌ १६४६ में प्रथाशित हुई है, उस समय 
किस प्रकार देश का नतृत्व उद्यमध्य वर के समृद्ध लोगों के हाथ में 
था और किस पकार भीतर ही भीतर गनन्‍्दगी से भरे हुए, ओर 
ऊपर से “ कल्लीन शेबढ” नेता ज्ञोग जनता को धोण्ग दे रहे थे; 
सुधारों के नाम से किस पअकार उस प्रबेवत कर रहे थे, किस 
प्रकार जनता की क्रान्ति को दवा कर 'जनतंत्रो का खेल रच रहे 
थे यह स्पष्ट है। त्याग ओर देशभक्ति का जेल से प्रमाण पत्र क्ने 
वाले जमीदार और वदीक्ष-वेरिरटर-नेता फिस प्रकार क्रान्ति को 
दाल कर; अपने नेशृित्व का बचाने की धुन में थे क्योंकि उन्हे भय 
था कि यदि जनता को क्रान्ति (?७०७|७ !0०४०)४७०७) हा गई तो 
उनर स्वाथ की पूर्ति न हा सकेगी । निराज़ा' ने इन दस्भियों को 
पहचाना ओर उक्त कविता में उसका चित्र खीवकर, बूरज्जी 
नेतृत्व के पतन की ओर स्पष्ट इंगित किया है। क्रान्ति-कारियों के 
लिये कृषि कहता है-- 
हमारे अपने हैँ यहाँ बहुत छिपे हुए ज्ोग 
मगर चूँकि अभी दील्ा-पोली है देश में 
अखबार व्यापारियों ड्वी की सम्पत्ति हैं, 
राजनीत कह्ठी से कड़ी चल रहो है 
वे सब जन मोन है, इन्हें देखते हुए 
जेब ये कुछ उठगे 
आर बड़े त्याग के निभित कमर बाँबेगे। 
आयेंगे वे जनभी, देश के घरानल पर 


६ रेरप ) 


अभी अखबार उनऊे नाम नहीं छापते 
ऐसा ही पहरा है 
५८ भर >< »< 
बड़े बड़े आदमी घन, मान छोड गे 
तभी देश मुक्त है । 
कवि के धविचार और विकास” में हमन दिखाया है कि किस 
प्रकार ६६-४० से ५३ तक का युद्ध काज्ल कवि के लिये संकट का 
समय रहा; इन दिनों कवि को 'ऋरदी', “उन्नाव! भागना पड़ा उसके 
मरितष्फ में भी कुछ श्रसतुतन आगया, निराशा और विषपाद का 
स्वर भी बढ़ गया जो हम वेज्ञा के गीतों में देख चुके हे, अतः 
कुकुरमुत्ता' में यदि घोर प्रतिक्रिया के दर्शन होते हे और यदि 


उसके व्यंग्यों में जतनी सफलता नही मिल्लती, तो यह्द स्वाभात्रिक 
ही है. सन्‌ ४६ की कविताओं को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि 


कषि पहले से कहीं अधिक कला के प्रति सजग हो गया है अतः 
'नयेपत्ते' के नवीन व्यंग्य अत्यधिक चुभने वाले और वीभत्सता से 
ह्त हैँ 

5यंग्य' के लिये विवरण उतना आवश्यक नहीं हैं जितना 
संकेत-डयापार! है, जिस रचना में जितनी अधिक ह्वय॑- 
जना होगी उतनी ही अधिक वह चुभन उत्पन्न करेगी, इसका अर्थ 
यह नहीं कि कोई बात प्रत्यक्षतः की ही न जाय, बल्कि इसके 
विपरीत यथाथ को चित्रित करने वाला साहित्य तो अभिषा शक्ति 
के प्रयोग द्वारा ही सफल द्वो सकता है क्‍योंकि रचयिता पाठक पर 
विद्वत्ता या कल्ला का चातुय न दिखा कर उससे सत्य की व्यंजना 
कराना चाहता है | ऋकये पत्ते मे “महंगू महंगा रहा” में आमभपा 
पद्धात पर हू। विवरण दिया गया है, सभा, व्याख्यानदाताओं आदि 
का। परंतु नेताओं को सीधी गाक्तियोँ देने से काव्य, काव्य न होकर 
सरता पार्टी प्रचार हो जायगा, काव्य का काय हैं ओरणा स्त्पन्न 
करना, सावोन्मप करना, पहू तभी होगा जब कवि किसी सत्य को 


( र२६ ) 


झम्मुख रखकर पाठक के भाव को स्पशे करे, कोरी पटेबाजो काम 
नहीं देगी, अतः हंस की वे कवितायें जिनमें प्‌ डीपतियाँ को 
“हूरामी, उल्लू के पह्ढे , कोड़े” आदि की उपावियों से विभुषित कर 
देना ही अगति-काव्य की इति श्री समझी जाती थी, अपनी मर्से 
स्पर्शिता खो बेठीं, महगू महँगा रहा, या झींगुन डट कर बोला, 
आदि मे संकेतात्मकता का मिश्रण है अतः व्यंजना स पाठक के 
मन में व्यवस्था के प्रति घोर विद्रोह उत्पन्न होता है यथा-- 

आजकल पंडित जी देश भे विराजते हैँ-- 

माता जी को स्वीजरलेण्ड के अस्पताल में 

तपेदिक के इलाज के लिये छोड़ा है 

बढ़े भारी नंता हैं 
उत्त पंक्तियों को यदि इस प्रकार कहा जाता, तो इसका प्रभाव 

जहटा भी पड़ सकता था--- 

यह पंडित ऋकहुलाने वाह्या उल्लू का पद्ठा, 

भक्त है अगरेज कुत्तों का, 
यह विदेशी शिक्षा ,दीज्षा में दीक्षित है-- 
अपने देश को यह नहीं जानता 
खूब धनी मानी दे यह, 
यह कम्बख्त ।इद्माज करवाता है, 
अपनी माँ का 


स्वीटजरलेण्ड के अस्पतातों में 
कोर यहाँ बन गया हे भाग्यविधाता, 
पूरा चार सो बीस दे यह 
किन्तु आजकल पंडित जी देश में विराजते ह॥” में एक लम्बी 
अर्थ परम्परा छिपी हुई दे अर्थात्‌ पंडित जी ( अपंडित जी ' बसे तो 
इगलंड में ही रहते हैं परन्तु कृपाकइर आनकल अपने वेश को ही 
शोभा बढ़ा रहे हैं अथांत्‌ यह पडित कहकाने वाले मह।शय देश के 


( रे३० ) 


नेतृत्व के लिये अयोग्य हैं, ये देश को नहीं जानते, निम्न वर्ग का 
ही सब श्रेष्ठ व्यक्ति उसका नेता हो सकता है। 
अशिमा! में पुनः कवि नूपुर के स्वरो का अभिननन्‍्दन करता है | 
अशिमा' में वेष्णवीय भावुकता का प्राधान्य है। निराता “मुक्ति! के 
गीत गाने बाला कवि है, मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक स्वतन्त्रता 
का प्रश्न उपस्थित होने पर वह “मध्यृ महँगा रद्वा? लिखता है, 
जिसमें क्रान्ति के आतंक से प्रबंचको फो सावधान करता है, यह 
मुक्ति! के लिये उसका रथून्र बरातल् हे, स्थूत धरातल पर कवि कीं 
भाषा भी सरण, मुहावरेदार, बातोलाप सब हो जाती है कविता 
में अभिव्यक्त 'सत्य' को छोडकर अन्य कोई शूगार बहू अपनी 
वाणी का नहीं करता न कल्पना का लहदाव, न उपमध्नों ओर 
प्रतीकों का तूफान | अपरतुन विधान की प्रवृत्ति में यदि सुकरात को 
'दाहुर' और सिपाही को ज्वार का पौधा बनना पड़े तो वह भी 
स्वाभाविक है, यह कवि का बह प्रयास है जो वह्ठ समुह् की मुक्ति 
के लिये. सथुल धरातल पर करता है, “कुकुरमुत्ता से लेकर नये पत्ते 
तक” विभिन्न ब्यग्प गीत इसी दृष्टि से लिख गये है । 
कवि की 'मुक्त' का दूसरा स्वरूप हे “आत्यतिक-मुक्ति” जो 
उसे परम-प्रिय दाशेनिक-विचार-धारा से प्राप्त हुई है और जिस 
कवि आज तक नहीं छोड़ सका, एक परमचेतना मे, एक निर्विकार 
स्थिति में उस हृद़ विश्वास रहा हे अतः कवि का दुद्दरा व्यक्तित्व 
इमें दिखाई पड़ता हें एक तो आत्मवादी निराला का, दूसरा प्रगति- 
वादी निराला का, हमने पीछे यह दिखाया हें कि निराला में न 
तो प्रगतिवादी विचारधारा, श्रात्मवाद की बाधक है, जेसी कि प्राय: 
समभी जाती है, और बहुतों के लिये है भी, ओर न आत्मवादी- 
वचारधारा श्रगति-साहित्य के लिये बाधक है । कम से कम 
निराला के विषय में यह ठीक है, डा० रामबविल्लास शर्मा ने तो कह 
दया कि वह व्यक्ति अद्तवादी हो ही नहीं सकता जो समाज 
को ताल ठोंके कर लल॒कारता है, परन्तु ऐसा कइ्टना साइस 
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का कार्य है। हमने दिखाया है कि किस प्रकार मुक्ति के लिये, प्रेम- 
विहल निरात्ा 'विराठ' के पगा में अपना आत्म-समपण करता हे 
ओर साथ ही साथ सामाजिक अन्याय के विरुद्ध ताल ठोक कर 
ललकारता भी हद उसकी 3909]०ऊकाशा/।ए अन्त मु वी प्रवृत्ति उसके 
008]0०४४० 50पट॒2० बाह्य संपर्ष को एक ओर फेंक देने के लिये 
विवश नहीं करती, रहप'प्रेरणा के लिये स्रोत की बात, उसके लिये 
कबीर, दाद व सिद्धों को देखना चाहिये, सब ने 'रहस्था शूस्य' 
आदि फो'साध्यम बना कर अपना बिद्रोह का रबर प्रऊट किया 
अतः एक ही संग्रह अशिमा? व 'अचेंता! आदि से हम दोनों प्रकार 
के गीत देखते हैं ( १ ) आध्यात्मिक गीत ( २ ) जन-बादी गीत । 
आध्यात्मिक गीतो में कहीं भक्त हृदय की विह्धतता दे जा विशुद्ध 
वेध्णुत्रीय पद्धति पर है, और कहीं विशुद्ध वेदान्ती ज्ञान की गुजार- 
कहीं दोनों एक ही गीत में-- 
उन चरणों में मुझे दो शरण | 
इस जीवन को करो हे वरण 
आगे पीछ, दायें बायें, 
जो आये थे, वे हट जायें 
उठे सष्टि से दृष्टि, सहज में-- दःरू | लोक आलोक-- संत रण” 
यहाँ भक्ति त्रिहलता भी है और सहामित्नन को अभित्लाषा भी 
विशुद्ध मुक्ति का स्वरूप-- नयमनों के हो साथ फिरे वे, 
मेरे घेरे नहीं घिरे वे 
तुमसे चल्न तुममें ही पहुँचे, 
जितने रस आनंद रहे । 
>८ ८ »< 
में बेठा था पथ पर; 


तुम आये चढ़ रथपर 
जतरे, बढ़ गही बाँह 


पहले को पड़ी छोड 


( बऔृ१ ) 


शीतल हो गई देह 
बीती अधिकथ पर 
॥॒ कही लोक जीवन में अपने मन को रखलन से बचाने की 
प्राथंना हे-- 
दक्षित जन पर करो करूणा । 
दीनता पर उतर आये 
प्रभु, तुम्हारा शक्ति अरूगया । 
देख वैभव न हो नत-मिर। 
समुद्धत-मन सदा हो स्थिर, 
पार कर जीधन निरंतर, 
रहे बहती भक्ति-वरूणा । 

“तुम्हें चाहता वह भी सुन्दर” गीत में भिखारी को भी मुक्ति 
की कामना है, यह बताया गया है। उक्त गीतों के अतिरिक्त संत- 
रविदास, बुद्ध, प्रसाद, महादेवी, आचाये शुक्ल, विजय लच्मी 
पंडिता आदि की रतुतियाँ हैं, इनमें बुद्ध की स्तुति में कवि ने जड- 
बाद की घोर निद्रा की हे | 

भिडे राष्ट्र से राष्ट्र, रवाथ से रबा््ये विल्नक्षण 
हँसते है जडवाद अस्त, प्रेत ज्यों परस्पर, 

'सहस्ताबिद' ( विक्रमीय प्रथम १००० समस्त ) भें कवि से भार- 
तीय-समाज का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, निरात्रा को आये दशेन 
व आय संस्कृति पर बराबर आस्था गही है, वह भी ५१००2४॥ के 
रूप में नहीं, जीवन की महानता के लिये प्रेरणा के रूप मे वे उसके 
गायक रहे हैं | इस विश्लेपणश में आये-निष्ठा ही अधिक अभिव्यक्त 
हुई है, काव ने व्यक्तियोँ के आधार पर सामाजिक विकास का क्रम 
दिखाया है, उत्पादन के साधनों ने किस प्रकार विभिन्न विचार- 
धाराओं को प्रश्नय दिया है, वर्ग संघर्ष ने--वर्ण सघष ने किस 
प्रकार समाज का रूप निर्मित किया, यह कब्रि की दृष्टि से ओभल् 
रहा इसीलिये उसे न तो बोद्धों का क्रान्तिकारी रूप द्वी दिखाई पड़ा 
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न शंकराचाये के दर्शन का वह प्रतिक्रियाघादी रूप, जिसमें 
दृश्य जगत की सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया था; “उद्कॉपन 
सनामक कविता में अवश्य कवि ने समाज क विकास क्रम का अंत 
मानवता-वाद' में दिखाया है और सारे वर्णो, वर्गों का अन्त 
अवश्यमृमावी बताया है । 


नहीं आज का यह हिन्दू 
आज का यह मुसलमान 
झाज का इंपसाई सिक्ख 
आन्न का यह मनोभात्र 
आज की यह रूपरेखा 
नहीं यह कल्पना 
सत्य है मनुष्य का 
मनुष्यत्व के लिये 
बन्द हैं जो दत्न अभी 
किरण सम्पात से 
खुल गये वे सभी | 
अशिमा' में कुछ शुद्ध यधाणवादी चित्र भी हैं, एफ चित्र देखिए- 
सड़क के किनारे दृकान है। 
पान की, दूर इक्रकावान हे 
घोड़े की पीठ ठोकता हुआ, 
पीर बरूश एक बच्चे को 
दुआ दे र हे 
अशिसा में अन्तिम संग्रहीत! गीत में 'दानास्तवन! हे, उपनि- 
पदों ने भी अन्न को ब्रह्म मानकर स्तवन किया था, यहाँ कवि ने 
व्यंग्य के रूप समाज के सारे सम्बन्धों का आधार दाना! को 
बताया हो-- चूक यहाँ दाना हें 
इसलिये दीन हं, दीवाता है 


हि 
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लोग हैं, महफिल हे 
नग्मे हैं, साज है, दिलयार हे और दिल्ल है, 
शम्मा है परवाना हे 
सकि यहाँ दाना हैं| 
अचेना' में भी कुछ आत्मवादी ओर कुछ” जनवादी' गीतों 
का संग्रह है, कहीं निर्विकार के प्रति आत्मनिवेदन, कहीं उसी फे 
प्रति विद्रोह, कहीं अनुभूति के ऊष्ब रतर्गों की ऋत्षक,प्रणय-मलुद्दार, 
कहीं प्रत्यक्ष स्थूल श्रंगारिक चित्रण, कहाँ शुद्ध-सोपत्रयुक्त, सुगठित 
पदावल्ली, कट्दी श्रयोगों के विचित्र क्ूतों पर कूलती भाषा 
तिमिरदारण मिद्दिर दरसो 
ज्योति के कर अन्धच कारा-- 
गार जग का सजग परसो 
५८ ५८ ओ< 
यह घाट वही जिस पर हँसकर 
वह कभी नहाती थी हँस कर 
ओर रह जाती थी धेंस कर 
कंपते थे दोनों पॉव बन्धु ! 


निराला ओर रहस्पवाद 


0 ए870७7॥ शब्द ४५ से बना है; जिसका अभिप्राय गुप्त 
रखना या मौन हो जाना होता है प्राचीन युग में बाह्य, आचार 
प्रधान साधनाओं की प्रतिक्रिया में गहन साधनाओं का जन्म हुआ, 
आत्म अनुभूति के लिये आगे चत्त कर 2४५४४०आ शब्द रूढ़ द्दो 
गया। रहस्थवाद को कोई सिद्धान्त मानता है, कोई केवल मान- 
सिऊ स्थिति मात्र, किन्तु प्रायः सभी ने ईश्वर के साथ आत्मा के 
रहरयमय सम्बन्ध पर जोर दिया है। “्हस्यवाद' वस्तुतः एक 
मानसिक स्थिति विशेष४&8 से सम्बन्ध रखता है, रहरय' को अभि- 
व्यक्ति के पतले सूत्रों मे नही बाधा जा सकता, फिर भी इस स्थिति 
की ओर सफल संकेत अवश्य किये जा सकते हैं । सृष्टि के इस 
अखिल प्रसार में मनुष्य किसी सृष्ठा की कल्पना सहस्तों वर्षों से 
करता आया है, मनुष्य प्रकृति को सचेंजयी सत्ता फो देखकर 
उसके परे एक 'पुरुष' की कल्पना को अपना सबस बचा प्रत्ोभन 
तभी स समझने लगा । इस कल्पना में एक “महान” के अश्तित्व 
का विश्वास था जो प्र सवंशक्तिमान," नियामक, भोक्ता, भर्ती 
ओर कत्तों था, वह स्र॒ष्ठि के पूत्र भी था, पश्चान्‌ भी रहेगा, बतें- 
मान में भी है, वही आदि अन्त और मध्य है, वही गति, अगति 
ओर गंतव्य है, वही हिरण्यगर्भ, सबिता, पूपा, विराट और विभु 
है, इंश्वर है । साप्ठ घिकास का अन्य कोई समाध न न पा सकने 
के कारण उस परम शक्ति की इच्छा मात्र स सृष्ठि का विकास 


हे ४ एड छाहाओ। 78, गा वि) 8 ए]ए' पर 07 शा) छ 
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हुआ, माना गया + मूल प्रकृति का प्रथम रूप आकाश (00०) 

हुआ, आकाश से वायु, उससे तेज, तेज से जल और जल से प्रथ्यी 

का जन्म हुआ, प्रत्येक तत्व की अनेक प्रकृतियाँ बताई गई' यथा 

आकाश की प्रकृतियों ६ैं-- मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अतःकरण | 
वायु को प्रकृतियों ६ँ--प्रान, अपान, समान, उदान, व्यान 


तेज ५ ७+आँख, नाक. कान, जीन, त्वचा 
जल » >7शब्द, रप्श, रूप, रस, गंध 
प्रथ्वी 2. #दट्वाथ, पर, मुस्म, शाह्य, छ्व्गि 


किन्तु आखिर यह सब सष्टि प्रसार क्यों ? इसका उत्तर उप- 
निषद ने दिया है ओर 'सहरयबाद' का यही मूल भी है, ऐतरेय 
उपनिषद्‌ से कहा गया दे कि सृष्टि का विरास करके सृप्टा ने 
सोचा कि यह (पिण्ड ) मेरे बिना केसे रहेगा? इस देह रूप 
संघात के परम प्रभु ओर अधिष्ठाता मुके भी इसके पाप पुण्य के 
फल के साक्षी ओर भोक्ता रूप से स्थित होना चाहिर, इस प्रकार 
विचार कर वह परमेश्वर इसके मूठी को विदीण कर शरीर में प्रवेश 
कार गया, यही जीव है, पिण्ड में परमेश्वर की प्रवेश-कहानी प्राय: 
अथवाद के रूप भे ली जानी है, अभिप्राय यही दे कि जो अनत, 
दिव्य, परमात्मा है, जगत का सृप्टा है बही शरीर में स्थित आत्मा 
भी है, पिण्ड-स्थित आत्मा और ब्रह्माण्ड स्थित परमात्मा में कोई 
अ्रस्तर नही हैं, आत्मा व परमात्मा दो नही एक तत्व हैं, द्वोत नहीं 
है, यहाँ अद्देत है, इस प्रदार जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप जगत 
के मूल पर पहुँच व:र दाशनिका ने उस परम सत्य की विद्यमानता 
की कल्पना की ओर जीव घ॒ ब्रह्म की एकता घोषित की। 
+ <# आत्मा वा इदमेक एवांग्र आसीन | नान्यत्किचन निषत्‌ | 
स इचत लोकान्नु सजा इति, पहले यह जगत एक मात्र आत्मा ही 
था, उसके शिवा ओर कोई सक्रिय बरतु नहीं थी, उसने यह सोचा 
कि ल्लोकों की रचना करू । ऐत रेयोपनिषद 
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यह जो शरीर स्थित आत्मा है. यद्यपि साक्षीभाव से ही पिण्ड 
में रहता है तथापि महा-भूतों के वन्‍्धन में उल पर जब अज्ञान का 
पदों पड़ जाता है तब वह यह भूल जाता दू कि “मे ब्रह्म हेँ” जीव 
को इसी ज्ञान की देन के लिये त्रह्म विद्या है, इस ज्ञान क पश्चात्‌ 
आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती दे ओर शराब और पानी 
की तरह जीच ब॒ ब्रह्म की एकता हो जाती है । 
दशन के द्वारा इस प्रतिष्ठित सत्य में निम्नलिखित सूत्र सहत्व- 
पूरे छठे 

१--यह जगत है । 

२--इस जगत के परे कोई शक्ति अवश्य है । 

२३--बह शक्ति जगत में भ्री व्याग्त है। 

४---पण्ड-स्थित आत्मा, देहादि के बन्धन से अपने स्वरूप को 
भूल गई हे । 

४--जीवन वा पउद्द श्य यह है कि आत्मा! उस परम आत्मा में 
मिन्लकर एक हो जाय, देहादि फे बन्‍्धचन से मुक्ति मित्र । 

जान ने सत्ता का अस्तित्व ता बताया परन्तु जो साधना 
निष्काम-भावना, तटस्थता, सनन्‍्यास, तपस्या आदि के मारे सुझाये 
वे क्रियात्मक साग थे; भावानात्मक नहीं, क्रिया जद, एक रस, यंत्र- 
बत्‌ होती है, भावना का राज्य सरस, मनोरम, समस्पर्शी होता है 
ज्ञान ने जिस आचित्य की सत्ता निर्धाषपित की, भाव ने उस वरविध 
सम्बन्धों में बॉघना प्रारम्म कर दिया, उस दिव्य सत्ता से जो 
सम्बन्ध भावना! के आधार पर स्थापित किये गये ओर उनको 
अभिव्यक्त करने के दिये जिस वाणी का विधान हुआ, उसी को 
रहस्यवाद्‌ ( ४ए७४णआओ ) को सन्ना प्राप्त ह३। यहाँ किंचित 
ध्रम-निवारण को आवश्यकता हे, शुर्कर्जी नर्खा हे कि शान के 
तेत्र में जो अद्द तबाद हि; भावना के शा से बटी एट्स्यबाद ६ इस 
सूथ की व्याख्या जैसे इमने ऊपर कर दो ५ परन्तु सायउना भें 
ज्ञान का स्पशे न हूं; यह असस्सव ८. सहू प्रतश्य ६ कि रहरयवयादू 


( रेशैफ 9) 


में 'कल्पना' और हा दिक भावनाओं के प्रक्षेपण का काय अधिक 
रहता है, अनुभूति प्रबत होती जाती है ओर साधक सामान्य अनु- 
भवों स ऊपर उठ कर जिन दिव्य-रपर्शों का अनुभव प्राप्त करता 
है, उन को विभिन्न संकेतां से अधिव्यक्त करता हू, किन्तु प्रारम्भिक 
सोपानों में ज्ञान भावना के दृढ़ करने के लिये साथ साथ चलता हें 
इस दृष्ठि स रहस्य-वा:द्या मे कई भेद दवा जाते है, (१) डितन 
प्रधान (२) भाव प्रधात। वितन-प्रधान रहस्यदरशियों में इम 
निराला, प्रसाद व कबीर का ले सकते ६ यद्यथि भावना का पक्ष भी 
कबीर में हे। (३) भाव प्रतवात रहरववादियां से मीरा, महा- 
देवी आदि है। तीसरो कन्ना-सावनात्मक रहरयवाद की है 
जिनमें कबीर व हठश्रोगियों के वे पद दे जो विभिन्न चक्रों आदि 
से सम्बन्ध रखते हैं। 
सोपानों की दृष्टि से रहस्यवाद में कई स्थितियाँ बताई जाती हैं । 
(१) जिज्ञासा की स्थिति-- 
कोन तुम शुश्र किरण-बसना ? 
सीखा कवल हँसना केवल हेंसना- 
रूप राशि में दलमत्न-टलमल;, 
कुन्द धवल दशना । 
जिज्ञासा की स्थिति मे 'दशेन” ओर रहरय की ओर ले जाने 
बाली विभिन्न स्थितियों रहती हैं, जगत, जीव, ब्रह्म की सत्ता के 
सम्बन्ध में विचार कोतूदल, आनन्द का प्रकटीकरण कवियों व 
दाशनिकों द्वारा होता रहता है । 
निराज्ञा में यह चिंतन प्रधानता' अधिकता से मिलती है, यहाँ 
जिज्ञासा का अर्थ स्पष्ट समझना होगा, जिज्ञासा जानने की इच् 
का नाम हे न कि संदेददवाद' का परयाय। संदेद् वाद ( ४0९]४0- 
[80 ) एक अलग हो दशेन है जिसे इंग्लंड में ह्यम' जेस दाश- 
निर्यों ने आगे चढ़ाया था। जिज्ञासा को व्यापक मान कर ही 
इमने रहस्यवाद की प्रथम श्रेणी के रूप में उस स्वीकार किया दे, 
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इसमें ब्रह्म विषयक जिज्ञासा भी रहती है, और ब्उससे जनित कौतू: 
इल, विस्सथ और आनन्द की ठयंजना भी इसी स्थिति में प्रायः कवि 
या साधक के मन में उस चेतना के प्रति विश्वास जग उठता हे। 
अतः आगे की स्थिति में उस चेतना में लय होने के लिये आत्मा 
विकल हो उठती हे अतः दूसरी स्थिति उम विर्ह की रिप्रति मान 
सकते हैं, इस स्थिति में सारे विश्व सें एक ही चेतना के दशेन होने 
लगते दें । 

(२) विरह की स्थिति-- 

प्राशवयत को स्मरण कब्ते। 
नयन भरते, नयन फझरते॥ 
»८ ५८ ५८ )< 
कितनी बार पुकारा 
खोदा दो, द्वार, बेचारा 

(४) मिल्लन की अवर्था--विरह व मिल्लनम की अवस्थाओं को 
हम एक साथ भी रख सकते दे ओर अलग-अलग भी, प्रायः कवि 
के मन में कभी विरइ-जनन्‍्य विकल्तता अंकुरित होती हैं ओर कभी 
किन्द्दी विश्ल मधुमय क्षणों में उस चेतना का मधुर रपश भी होता 
है अतः कभी विरह की आते पुकार रहरयवादी में मुखर होती दे 
ओर कभी मिल्लननावस्था के आनन| को गुजार | परन्तु साधना की 
अन्तिम परिशिति तीसरी अबरथा में हैं जब काव को अनु- 
भूत पूर्ण हो जाती है ओर कवि का मन अत्यन्त ऊध्वे-स्थिति में 
पहुँच कर रम जाता हू तो वह पुनः विरह के गीत न गाकर उस 
आत्म-परमात्म मिलन की अवस्था में आई हुई अनुभूतियों का 
चित्रण करता हे | मिलन के पश्चात्‌ दुःख व विरह केसा 

पनराज्ञा' के रहस्यवाद में प्रथम ओर तीसरी स्थितियों का 
वन अधिक है, जो कवि तत्वतः वेदान्ती है, आत्म व परतद्या की 
एब ता में विश्वास करता ६ जा चिन्सय अखणड ज्ञान राशि की 
ओर सतत उन्मुख है उस विरह क्‍या ? इसीलिये निरात्ा ने “कल्ना 
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में विरह और जोशी बन्धु” नामक प्रसिद्ध लेख में श्री इलायन्द्र 
जोशी के इस विचार का खण्डन किया है कि कल्ता के लिये विरहड 
कोई आवश्यक शते हे | निराला में या तो “अथातो ब्रह्म जिलज्लासा” 
प्रधान चिन्तन मिलता दे जिसमे भावना के रथान पर ज्ञान-जन्य 
प्रकाश की किरण विकीण की गई है या आत्यंतिक स्थिति के अनु- 
भर्वों का अंकन किया गया है | 
हम यहा दोनों च्थितियां के उदाहरण प्रस्तुत कर आगे बढ़त हे- 
चिन्तन प्रधान 
रे अपक्क सन 

पर - कृति में धन आपूरण 

द्पेण बन त्‌ ससण सुचिकरण 

रूप होन सब रूप बिम्ब घन | 

जल ज्यों निमंत्र, तठ-छाया घन 

किरणों का दशेन 
मिलनावस्था--.. स्पश से ह्ञाज लगी 
८ )८ »८ >< 
नयनों का नथनों से वन्धन 
कॉपे थर, थर, थर, थर, तन 
ञ< »८ ८ ८ 
लाज क्गे तो जाओ 
तुम जाओ 
अनुभूति की इन रिथतियों के त्रिवेचलन के साथ उस दिव्य सत्ता 

से आत्मा का जो सम्बन्ध होता दे उसके रूप पर भी विचार कर 
ज्ञेना होगा। सामान्य रूप से ब्रह्म के साथ किसो प्रकार का कोई 
सावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करना रहस्यवाद के अश्रन्तगंत ही 
आता है; इस दृष्ठि से तुलसी, सूर आदि भक्त कवि भी रहस्यवाद 
के अन्तगत आते हैं परन्तु भक्ति सम्प्रदाय में ब्रह्म निराकार नहीं 
रह जाता; वह अव्यक्त रहस्य न रहूकर नर रूप में व्यक्त हो जाता 
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है अतः उसके साथ जो सम्बन्ध स्थापित होगा ,उसमें किसी प्रकार 
के रहस्य का स्थान सन होगा यथा तलसी का राजा राम के साथ 
या सूर का बाल-हृष्ण के साथ | परन्तु सिद्धां व सन्‍्तों ने । ज्स ब्रह्म 
के साथ आत्मा का संबंध जोड़ा है वह निराकार, अव्यक्त ओर अरूप 
है अत' वहू रहइरय की शेणी में आता & अरूप विषयफ अनुभूति 
को भी सेना, बेना' के रूप में प्रकट किया गया £& वर्योछि उसक 

आधार रपष्ट न होने से अनुभूति भी घुँचली, अरवष्ट एवं ्रवेसाधा- 
रण के लिए अनुभव गंम्य नहीं रह जातो। आऋत. सन्‍ता व सिद्धों ने 
जहाँ साधनात्मक रहस्यवाद का वर्णन किया हूं वहां कुणडलिनी, 
चक्र आदि के ल्लिए सर्पिणी, कमत्न आदि प्रतीक लिए हैं ओर जहां 
भावनात्मक रहरयबा[दू का वणान किया ६ बहाँ ब्रज को पुदप ओर 
आत्मा को नारी माना है। रवीन्द्र, निरात्षा, पन्‍त, महादेवी, आदि 
में सी आत्मा का पत्नी सान कर ही रहस्य की व्यंजना की + इ है । 
'रबीन्द्र' में “रहस्थ' व आत्मा के बीच में, योरोप की मद पर 
एक भमध्यस्थ' की कल्पना की गई दे परन्तु कबीर, निरात्ा आदि 
में आत्मा का परमात्मा से सीधा सम्बन्ध जाड़ा गया है | 

निराला की नारी ( आत्मा ) रहस्य की स्थिति मे देशादि बे 

बन्धन में रइकर भी, पूणरूपेण सजग, तात्विक लान रून्पन्न बिदुपी 
है वह संसार के असार ओर ब्रह्म के अरितित्व को समभकफर प्रकाश 
के परिधान भे॑ अभिसार के लिए बढ़ती है, सावना की उन्छ्ूदृज 
ओआँधी वहाँ नहीं हैं, चरम-रिथति के पूर्व गम्भीर चिन्तन 
में निराला की नारी (आत्मा ) को एक आऋदमुत संगुलन और 
सामंजरय ५ दिया।है। बह धियतम ऋ स्पशन्जन्य ग्रानंद का अनुभव 
अधिक करती हे, शज्ञान व अन्यकार 5.) चु।ती देती ६, निरह से 
आसू कम बढ़ाती है ओद सबसे बड़ी बात यद ह अयनी दुपत्न 

ताओं' का उल्लेय सबसे कप्त झगर्ता हैं। पर, बच्चन आर अहूा 
देवी मे आह चउच्छयाल, पीड़ा, ऋ्रम्त-ओमसू उताप के थी असा 

६ 


( श्र ) 


भण्डार खुले हुए हैं, वे निराला में अपेक्षाकृत बहुत कम पाये जाते 
हैँ निराला ने प्रकृति में अनन्त प्रिया के भी दर्शेन किये हैँ, तरंगों 
के संचाह्नन, विद्युत की चमक व पुष्प हास में उस अनन्त-सुखी 
सत्ता का आभास भी उन्होंने देखा है परन्तु कहीं भी उस दिव्य- 
भाव की रक्षा से वे विरत नहीं हुए, निराला के गहस्यवाद में 
सामान्य भावनाओं का “देवीकरण' अत्यन्त ऊध्बे स्थिति पर हुआ 
है, यद्यपि इस कारण उनकी अनुभूति असाधारण ओर चितन से 
भाराक्रान्त रहती है. जो उनके प्रेम-गीतीं की सहज नह्ढीं रहने देती 
परन्तु उस चिरन्तन सत्ता को नारी या प्रियतम बनाकर जो भाव 
प्रकट किये गये है, उनमें कामुकता का प्रवेश नहीं हो पाया यद्यपि 
कवि ने निस्संकोच रति क्रीड़ा तक के चित्रण किये हैं. परन्तु जैसे 
'सूर' में रति-क्रीड़ा के चित्रणों तक में उनके कृष्ण रोतिकाल के 
कृष्ण नहीं हो जाते, वे बराबर परात्पर ब्रह्म ही बने रहते हें, उसी 
प्रकार निराला के प्रेम-रहस्य के गीतों में, रति-क्रीड़ा के नग्त वर्रनों 
में भी रफ़्हणीय तटस्थता मिलती डे, जेसी कवीर में, क्योंकि पाठक 
का मानसिक-स्खलन तो तभी होता है. जब कि कवि के रहस्य 
संकेत, रहस्य की उ्यंजना न कर, रूपक व प्रतीक का पद स्वीफर, 
लौकिक वासना के व्यजक बन जाते हैं, सूफियों में यह तटस्थता 
बहुत कम मिलती है। निराला के ऐसे स्थलों में आय: यह प्रवृत्ति 
रहती है. कि ऐसे नग्न चित्रणों को वे कुछ एक पंक्तियों तक ही 
रखते हैं और उनके आगे पीछे बिंतन व प्रतीक का दाशेनिक 
वातावरण रहता है अतः पाठक का मन श्रान्त नहीं हो पाता । 
पद्धति की दृष्टि से निराला के रहस्यवाद में वेदाम्त-बादी 
धारा को सुर्खारत किया गया है। उनके इस प्रकार के काव्य की 
दुरूहूता का कारण उनका “उल्नदा जाप' नहीं, गम्भीर दाशेनिकता 
है जा भावना में रहझरूर भी, भाव में घुत-मिल नहीं पाई, निराज्षा 
की चिंतन प्रधान कविताओं का मुख्य दोष बोद्धिकता की अ्रवल्लता 
ओर भावना का अपेक्षाकृत अभाव है । एक स्थिविर बौद्धिक वाता- 
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वरण में काव्य सिसकता सा जान पड़ता है। अतः पौरष व ओज 
जहा काव्य को प्रकाश व पुरुषार्थ की सीढ़ियों पर इमें खड़ा करता 
है वहाँ इसमें मस्ूणता ओर गुदगुदाहट का अभाव है | यह स्थिति 
तब और भयावह हो उठती हैं जब कवि जगत, जीव व ब्रह्म की 
बोद्धिक व्याख्या पर उतर आता है यथा 'जागरण!' में | अस्तु; 

कबीर' में दुरहता का कारण उनकी साधनात्मकता तथा 
कहने का ऊटपटॉग ढंग हे । यद्यपि निरातज्ञा ने सी 'भयोसिद्ध कर 
उलठा जापू! अपने विषय में कहा है परन्तु वे उल्लनटवॉसियों नहीं 
बुझाते | कबीर में जिस बेष्णवीय प्रेम भक्ति का समावेश मिलता 
है, वह निराला में भी बराबर मित्षती है। कवि ने उस अनन्त 
शक्ति को श्यासा, माता, जननी कहकर भी पुकारा है, यह आप्म- 
निवेदन का ही एक रूप है और रहस्यवाद की प्रारम्भिक श्रेणियों 
में आता ६ । 

रहस्यवाद की मुख्य पहचान है “आत्म-विसजेनः जब कवि 
अपने स्व! का पूरे विसजेलन कर उस आराध्य में मिलने के लिए 
अग्रसर होता है तो उस समय की अलुभूतियों रहस्यवाद का एक 
श्रादश उपस्थित करती हैं। इस समपेण का स्थिति मे हमें कई रूप 
मिल्लते हैं--एक ओर तो सूफियों के उन्‍्माद का वशुन मिल्लता 
वहाँ नशा, जख्म, बका, वरल, इलहाम, का जोर अधिक हे, दूसरी 
ओर निराला जेसे कवि है जो स्पशे से साज लगी! कहकर इस 
समपंण की स्थिति की व्यंजना करते हैं। व्यक्तिगत निराली स्थि- 
तियों का जो वर्णान इमें सूफियों में मित्रता है वह हम किसी 
छायावादी कवि में नहों पाते क्‍्योंकिय कावि साधना की पद्धति 
पर न चलकर कल्पना ओर भावना के पथ पर चले थे, इनकी 
पद्धति सर्वेधा भारतीय रवीन्द्र व कबीर की परम्परा में रही, 
सूफियों में प्रेम तत्व की प्रधानता अधिक है निराला में आध्यात्मिक 
तत्व की | प्रेम के उन्‍्समाद में किसी छायावादी रहरयवादी को मूच्छी 
था हाल नहीं आते, उनमें ऊब डूब उतनी नहीं जितना बोद्धिक 


( इ(छुंछ ) 


सजगता और कब्षना का प्रसार मिलता है। छायावादी कवियों में 
हृदय की आकांक्षा खुलकर “रहरय' के प्रति व्यक्त नहीं होती 
उसको अभिव्यंजना का कल्ला-पूर्ण माध्यम स्वीकार करना पड़ता 
है अतः लाक्षणकिता की प्रधानता होने के कारण उनकी अनुभूतियों 
में कल्ला का उत्कप तो पाया जाता है परन्तु सम्स्पर्शिता उतनी नहीं 
रह जाती जितना कबीर-मीरा आदि श्री मंददुलारे 
बाजपेयी जी भी निरात्रा के काव्य का मेरुदएड रहस्यवाद को ही 
मानते हैं। “इस रहस्यप्रवाह के कारण कवि के रचित साधा रख 
जीवन के गीत भी असाधारण आक्षेंण रखते हैं, छिन्‍्तु उनके 
अनेकपद्‌ स्पप्टतः रहरयात्मक भी हैँ, अस्तातल्न रवि जल छलन- 
छथ छवि' जेसे पढ़ी में रहरयपूर्ण वातावरण की सृष्टि की गई है, 
“हुआ प्रात तुम जाओगे चले! जेसे पदों में परकीया की उक्ति के 
द्वारा प्रेम-रहवस्य प्रकट किया गयः है। दिकर अंतिम कर रवि गये 
ऊपर पार! जेसे संध्या के वशन के पद में भी प्रक्षत की सीम्य- 
मुद्रा और भाव भंगियों अंकित कर रहस्य-सष्टि की गई है, इनसे 
भी ऊपर उठकर उन्होंने शुद्ध ॥7708079) (परोक्ष ) के भी 
ब्योति-चत्र उपस्थित किये दे, जेस "तुम्दीं गाती हो अपना गान, 
व्यथ में पाता हैं सम्मान” आदि पदों में | ऐस गीतों में कतिपय 
प्राथना-परक और कतिपय वस्तु निर्देश-परक हैँ, कहीं शुद्ध अमूते 
प्रकाश मात्र और कहीं भूत कामिनी या 'मा' आदि रूप हैं निराला 
जी की विशेषता इसी अमूते प्रकाश की अभिव्यक्त कल्ला का अजु- 
लेखन हे ।# 

किन्तु श्राथेना-परक गीतों में जिनमें माँ आदि को सम्बोधित 
किया गया है, रहरयात्मक स्थितियों की वयंजना न होकर, रहस्या- 
त्मक वेष्णडीय वातावरण की ही सृ्ि की गई है, रवर्यं बाजपेयी जी 

& 'गीतिका' में संगहीत 'समीक्षा' से । 

| देखिये 'झुद्दी की कली की व्याख्या 'उ्ता और हृतियाँ? 
अध्याय में ( इसी पुस्तक में ) | 
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ने स्वीकार किया हैंकि “इनमें अनहोनी पर्रिस्थितियाँ नहीं हैं, 
संयमित जीवन-सौन्दये का आलेखन है, यद्यपि इनमें कोई रहस्य 
प्रकट नहीं, तथापि रहस्यवादी कवि का स्वर सर्वत्र व्याप्त है ।” 

हंसने बराबर दिखाया है कि निराज्ा सुख दुःखमय चित्रों, 
विभिन्न कल्पनाओं, अनुभूतियों वी परिसमाप्ति उस अनत चेतना में 
करने के पक्तपाती हैं, मूत चित्रों में भी अमूते का प्रतिबिम्ब निराता 
मे प्रायः >छता है, 'जुही की कल्नी' तरंगों के प्रति, संध्या सुन्दरी, 
आदि प्रकृति सौन्दय फे चित्र हैं. परंतु उनमें उस दिव्य कॉकी को 
ओर किये गये मधुर संकेत, जायसी के समान बराबर मिल्लते हैं. 
उक्त कविताओं में चित्र स्थूल और क्रिया गोचरीयूत होने पर भी 
उनके भीतर से “रहरय' की अकाश-किरणं निकलती सी ज्ञात होती 
हूँ जिन्हें कवि ने अपनी व्यास्याओं में रबय॑ स्पष्ट किया है| ससीम 
में अरीम जी, लघु में विराद की, मत्ये में अमत्य की अभिव्यंजना 
निराला को रहस्थवादी कवियों में एक अम्मुख स्थान दिल्लाने में 
दूर तक सहायक हुई दै। निराला मिस अनन्त प्रकाश का कबि है, 
जिस अपरिमेय अव्यक्त सत्ता के प्रति उसने आत्म-विसजेन किया 
है. यह विभिन्न स्परों में जुद्दी की कत्ी! से लेकर अखिमा और 
ध्र्चेना' तक अभिव्यक्त होता आया है, अचना' के गीतों में आत्म- 
निवेदन का स्वर मुखरित दे, गीतिका में आत्म निवेदन के साथ* 
साथ रहस्यात्मक स्थितियाँ का भी, रफुट रचनाओं में तथा उक्त 
पुस्तकों के अन्य गीतों में कवि की चितन-धारा भी रहस्य के पर्दों में 
लुकली-छिपती चली आई हे । 

हिन्दी के रहस्यवादियों को यदि समष्टि रूप से देखें तो उनमें 
योरोप के रोमांटिक कवियों का प्रभाव मिलता है पर अपने 
ढंग पर-+- 
यो रोपीय पल लक्षण, प्रभाव 

कत्रि 
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१--वडेस बर्थ प्रकृति रहस्यत्राद, रवीन्द्रनाथ, पनन्‍्त 
मर ()५४७६प८०७ >४ए8008॥7) प्रसा 
२--शल्ले रवीन्द्र, महादे दी 
(0/0॥९७) [,0ए6 2 एह्राछाड0 पंत, नराक्षा 
३--कीटस सौन्दर्य रहस्यवाद पन्त 


गे 
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परन्तु ये प्रभाव उक्त सभी कवियों पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पंत, 
निराला व प्रसाद पर “रबीन्द्र तथा भारतीय रहस्यथवादी कवियों 
का प्रभाव है, रवीन्द्र व पन्‍त पर प्रत्यक्ष शव व कीट्स का प्रभाव 
पड़ा है। महादेवी में शेले का प्रेम-रहस्यवाद स्वोजा जा सकता है 
पर उनका पथ अपना है, 'पन्‍त' अवश्य योराप से प्रभातित है। 
निराज्ञा को दाशेनिक प्रवृत्ति ब्राइनिंग से मिज्ञती है पर निराला 
पर त्राउनिग का कोई प्रभाव नहीं बताया जा सकता । 

“रहस्यों के साथ-साथ छाया पर विचार करना स्वाभाविक 
है, रहस्य व छाया! एक ही शक्ति के पर्याय हैं परन्तु जब उनके 
आगे चाद' शब्द लग जाता दे तो वे विभिन्न काउव धाराओं के 
निर्देशक बन जाते हैं “रहस्यवाद'! व हायाबाद' के सम्बन्ध में 
प्रयोप्त विवाद उठ चुका दे, इन पंक्तियों के लेखक ने भी अन्यत्र इस 
पर घिरतार के साथ विचार किया हेक्ष फितु यहाँ हम स्थानाभाव 
से अति संक्षेप में ही विचार करेंगे। 

द्विवेदी युगीन काव्यधारा की प्रतिक्रिया में जो काव्यधारा 
प्रवाहित हुईं, उसे छायावादी काव्यधारा के नाम से अभिद्दित 
किया गया; रहस्थवादी नहीं, क्‍योंकि 'रहस्यवाद' आत्मा-परमात्मा 
के प्रेम सम्बन्धों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति मात है| उसका क्षेत्र 
अग्रपेत्ताकृत संकुचित है, 'छायावाद' नाम में प्रसाद, निराला, पंत, 
सहादेवी आदि की रहस्यात्मक अनुभूतियों की अभिव्यंजना का भी 

&देखिये--/ हिन्दी के प्रमुख वाद ओर उनके प्रवर्तक में 
( रहस्यवाद ओर छायावाद शीषक लक्ेख ) 
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समावेश हो जाता है ओर उस समय प्रचल्नित काठ्य की अन्य 
प्रवृत्तियों की ओर सी संकेत हो जाता है। द्विवेदी युग के अभिभा- 
प्रधान काव्य के समानान्तर जिन नवीन काव्य शैलियों, और 
अभिव्यक्ति के स्व॒रूपों का प्रयोग हुआ, सुधार-युग में प्रचलित स्थूल 
नेतिकता के विरुद्ध जिस कल्पना-भावना प्रधान काव्य का सुजन 
हुआ. द्विवेदी-युग के विचार-दशेन के विरुद्ध समाज, नारी, व्यक्ति, 
प्रकृति, राष्ट्र, ओर विश्व के सम्बन्ध में जिस क्रान्तिकारी व्यक्तिवादी 
विवारधारा का प्रसार हुआ वह सब “छायावाद' के नाम में समा- 
वेशित समभी जाती हैँ, रहस्यवाद सें नहीं, अतः फाव्यधारा की 
हृष्टि से रहस्यचाद, छायावादी युग की एक विशेष काव्य-पद्धति है | 


ि 20 मिल, 6. ५०१ $। 


हमने “युग और परिस्थितियाँ” शीषक लेख में, इसी पुस्तक में 


द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया में छायावादी काव्य का अभ्यु- 
दय दिखाया है। हिन्दी में छायावादी काव्य वह द्वे जिसमें स्थूत् 
इतिबृत्तों के स्थान पर नूतन सोदय बोध की स्थापना की गई, जिसमे 
व्यक्तिगत राग-विराग, अश्र, द्वास, पुलक, मूच्छेना को वाणी सिल्ली, 
जिसमें “सत्र! (50/) कवि के लिये केन्द्र हो गया, जिसमें नूतन 
सोद्येबोध के अनुसार प्रकृति के दृश्यों में सृद्रम चेतना के दर्शन 
हुये, जिसमें सूद्षम चेतना की नारी रूपों में सिद्ध की गई, जिसमें 
प्रकृति को, मानवी को एक विस्मय, कोतूहल की भावना से देखा 
गया, शरीरी के स्थान पर अशरीरी, सूक्ष्म, दिव्य रूप प्रस्तुत क्रिया 
गया; जिसमें कवि की दृष्टि जाति, रंग, धर्म तथा शुष्क नेतिकता से 
ऊपर उठकर व्यापक मानवता की ओर उठी, जिसमें असभिव्य॑ंजना 
की नूतन पद्धतियों का प्रयोग हुआ। इस प्रकार द्विवेदी-युग के 
विरुद्ध योरोप के रोमॉटिक-युग के समान, नूतन सोदर्य-चेतना को 
लेकर जो व्यक्तिवादी काव्यधारा हिन्दी मे प्रवाहित हुईं उस छाया- 
वाद कहा गया, क्‍योंकि अभिव्यक्ति का स्वरूप एकदम नवीन और 
परिचित था, अत: उसमें अस्पष्टता का आना स्वाभाविक था, 


( इंध्ट८ ) 


साथ ही वीरो के शीय गायन के युग में जब वरण्यं- विषय भी सूक्ष्म 
से सृच्मतर होने कगे ती पुराण-पाशथियों का इस 'छायावाद' को संज्ञा 
देनी पड़ी 
किंतु सिद्धांत व दशेन की दृष्टि से 'रहरुयवाद' ओर “छायावाद' 
का सम्बन्ध या अन्तर कया ६ ? शुक्ल्न जी ने उसे बस्तु' की दृष्टि से 
रहस्यवाद' में अंतभू त कर दिया हे उन्होंने 'छायावाद' में 'छाया” 
शब्द का आधार समाधि दशा में नाना रूपका के रूप में उपल्षव्ध 
आध्यात्मिक ज्ञान के आभास” को माना | इस रूपात्मक आभास 
की याराय प्र छाया कंतका।८णा॥७७ कहा जाता था. उसी से 
बंगात्य में बद्य समात्र के बीच ऐस 'छायासय' गीत 'छायावाद' 
कदलाने लगे | यहा शुदा जी ने वरतुत: छायाबाद व ग्शस्यवाद्‌ 
में काई अन्तर नहीं रक्‍्खा 'बरहु' की दृष्टि स दोनों को गिल्लाकर 
एक कर दिया है | किन्तु यदि हम रहस्यवाद छायावाद में मान- 
सिक स्थितियां फो देखे तो छायावाद व रहरयवाए दानों अज़ग 
देखे ज। सफत॑ हैं | छायावाए में दस विस्तत खष्टि-यसार में एक 
ठयाफसू«म चेतना का भान होता है ओर रदस्यवाद से इससे आगे 
इस मूल चेतना के साथ गआ्रात्मा का सम्बन्ध लॉदा जाता है, आत्मा 
_के विरह व मिट णा वेशन किया जाता है इस प्रकार छायावाद 
का हम रहस्वथवाद को प्राथमिक सोपान सात्र समान सकते है, दोनो 
को एक मानना अस्पपष्ठता ज्ञाता है| तो हमारी स्थापना यह है-- 
वस्तु की दृष्टि से-- 
१--सानच तथा मानवेतर सृष्टि में अव्यक्त चेतना का भान, 
छायावाद के अन्तगत आता है, इसका मूल विश्मय और जिज्ञासा 
में हे । 
२--बस्तु की दृष्टि से--आत्मा-परमात्मा के विरह-मिलन 
सम्बन्धी अनुभूतियों रहस्यवाद के अन्तर्गत आती हैँ, इसका मूल्त 
आत्मा की मुक्ति के अयत्त मे है । 


( २४६ 9 


शंली की दृष्ठि से-प्रतीकात्मकता, अमृत, उपसमान, चूंतन 
लक्षणात्मक प्रयोग, सूर्तिमतता, विशेषण विपयय, ध्वन्यथंव्यं बना 
आदि तत्व छायावाद के अन्तर्गत आते हूँ जबकि रहस्थवाद में 
लीफिक प्रेम के माध्यम से, रूपकऋ-पद्धति पर अतलोकिक अजुभूति को 
व्यंजना हाती हैं 

इस प्रकार निराह्ा में वस्तु को इष्ठि से छायावादी तत्पों का 
विवेचन हस पीछे कर चुके है; शेली की दृष्ठि से तो छायावादी 
शैल्षी प्रायः सन ३८ तक के निराह्या-काव्य में बराबर प्रयुक्त हुई हू + 
वस्तु की हृष्ठि से जुही की की, यमुना के प्रति, तरंगों के प्रति, 
गीतिका के कुछ गीतों आई में छाय।दाद का प्रयोग पाया जाता 
है। प्रकृनि के रूपों में अरूप का आभास एक नूतन छायावादी 
सौन्द्य को जन्म देता है'। 

किस अनंत का नीला अ चच्च हिल्ला द्विज्ञाकर, 


आती हो तुम सजी मण्डलाकार 
२८ ५८ ५ 


मुस्धा की दड्जित पत्च्कों पर, 
तू यौवन की छुत्रि अज्ञात 
ओऑग्व सिचीनी खेल रही है 


किस अतीत शिशुता के साथ ९ 
स्व की अभिव्यक्ति--- भे 
में अकेछा 


देखता हैं, आ रही, 
मेरे दिवस की सोंध्य बेला 
निजत्व की अभिव्यक्ति छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है, 
परन्तु निराला के कवि ने स्व' का विराट के प्रति समपंण पर 
अधिक जोर दिया है अपने सुर दुःख की व्यंजना कम की है' 


+ देखिये (विधवा! यमुना के प्रति तरंग के प्रति आदि कवितायें 
अरूप का आभास+- 


( ४४० ) 


दिवेदी-युग में नैतिकता का स्वरूप (विधि निषेष” पर आधारित 
था, निराला में इसके विरुद्ध 'मानवी' के दिव्य रूप का स्तवन, 
मिल्लतता है; उसके विभिन्न रूपों सुद्राओं, भंगिमाओं का चित्रण 
निरात्ञा ने मुक्त होकर किया है यथा 'जुद्दी को कल्नी में | मभान- 
वीयकरणु' तब तक सफल हो ही नहीं सकता जब तफ कवि 
प्रकृति की जड़ चस्तुओं में एक व्यापक चेतन सत्ता का आभास 
नहीं देखता, शेत्य, टेनीसन के मानवीयकरण तभी सफल हो सके 
हैँ जबकि उनके काव्य का आधार 'सवंबाद' था। वढसव्थ प्रकृति 
को जीवित सहचरी के रूप में देखा करता था, अतः प्रत्येक बस्तु 
में कौतृहल का अनुभव करता था; संध्या' इसीलिये सुदरी है, 
'जुही की कली' इसीलिए प्रेयसी | यद्धों 'नारी” के प्रति प्रेम का 
आ्राधार रीतिकान्लीन न होकर सूद्स ओर सॉकरर्तिक है । 

छायावाद में अतीत पूजा का भी भाव मित्नता है, निराला तो 
अतीत के गोरव-गान के लिये प्रसिद्ध हो हैँ, केवल इसी तत्व को 
सर्वस्व समझ कर कुछ लोग तो छायाबाद को केवल 'दिशमक्ति! का 
ही साहित्य कहने लगते हैं जबकि उसकी काल्पनिकता ओर रोमां- 
टिक सोंद्य के कारण कुछ उसे केबल 'पत्लायन' का प्रतीकमान 
बेठते हैं। छायावाद ने वस्तु मात्र में, लघु, कुत्सित, दिव्य अद्व्य 
सभी बरतुओं को एक विरसय फी भावना से देखा है. जिसे 'कोन', 
पक्या' आदि शब्दों से प्रकट किया गया है, इस पद्धति से सामान्य 
बस्तु में भी एक असाधारण सोंद्य आ गया दै यथा वर्डेसवर्थ की 
50॥0879 ९७)७" एक सासान्य घास काठने वाली, गायन में 
निमरन नारी को देखकर कवि इस दुनियां से दूर कल्पना के लोक 
में जा पहुँचता है, इसी प्रकार निराह्मा ने खिले हुए पुष्पों, गरजते 
बादलों, उत्त 'ग॒ शऋगों, विशाट तरंगों को विस्मय विमुस्ध नयनों से 
देखा है और फोतृहल को रोमाँटिक भावना ने उन्हें एक रमणीय 
रूप दे दिया हूँ-- पन्‍्त' की छाया, अप्सरा, नक्तृत्र में भी यही 


( र४१ ) 


विस्मय की भावना से जनित सोदय है जिसका आधार हैं प्रकृति में 
शक चेतन सत्ता का भान, जो छायावाद का “वस्तु! पक्ष हैं | 
यमुने तेरी इन लहरों में-- 
किन अबरों की व्याकुल्ल तान ? 
पथिक्‌ प्रिया सी जगा रही हे-- 
उस अतीत के मीरव गान । 


निराला ओर प्रकृति 


निराजा रुप में अरूप के कब्र हैं, केवल चिआ की समाप्ठे उनके 
काव्य में संग्रहीत नही ५५ यह्ढ प्रद्माति पन्‍त में अधिक है, पन्‍त का 
बीणा-पल्लव काल चित्र-शाज्ना' प्रस्तुत झरने का युग हू, प्रसाद सें 
मनोवृतियों के लिये प्रकृति को माध्यम बनाने का, अत' प्रसाद में 
प्रकृति प्रउभूमि के रूप में सबसे सुन्दर रूप पा सको है, पन्‍्त में भी 
वातावरण को स्ठि सुन्दर है, यथा नारा नौका बिहार आदि में ।पर 
अक्वति-कामिनी को क्षण-प्रतिक्षण परिवर्तित होनी हुई भंगिमाओं की 
एक-एक रेखा बहोँ अंकित कर लेने की चेष्टा है जो निरात्षा में नहीं 

जाती, तिराणगा जी दृश्य-वधान स काँवता का आररम्भ तो 
करते हैँ परन्तु उनर्थ धन्य मानवीय भावनायें आ जातो हैं किन्तु 
जहां कब ने कटिबद्ध हांकर वातावरण की सष्टि की दे या चित्रा 
का विधान किया है वहा वह किसी कवि से पीछे नही रहता यथा 
“संध्यासुन्द्री” में किन्तु मुख्यतः निराला सानवीय भावनाओं का 
कबि है, प्रकृति के ज्षत्र म 'पन्‍त' का अधिकार अधिक है 

निराज़ा में पन्‍त के समात प्रकृति वणन के क्षेत्र म॑ विकास भी 
नहीं मिल्नता, किन्तु इतना अवश्य दृष्टव्य है कि छायावादी काल में 
असाधारण प्रकति हृ्यो का धान किया गया है और सन ३६ से 
बाद की कविताओं में साधारण यथाथे चित्रों की सष्टि भी की गई 
है, यथा “देवी सरस्वती” नामक कविता में ग्राम-ज्ञीवल का चित्र 
छायावादी क्ात्न में प्रायः सभी कवियों ने उषा, अप्सरा, इन्द्र-चनुष, 


( २४३ ) 


संध्या, तरंग, नीहार के सोंदय का कल्पनात्मक्ल, मनोरम' रूप देखा 
है, निराला ने इनके साथ-साथ प्रकृति का यथातथ्य रूप भी चित्रित 
किया है, जिसमें “द.ल्पना' का आवरण नही है । 
पद्धतियों की दृष्टि से प्रकृति वणन प्राय: निम्न अणियों में 
विभाजित कर लिया जाता ई-- 
() छाताए8 पेणाएएआ5 70 ०४४४७७ प्रकृति-दृश्यों में सामान्यतः 
आनन्द ग्रहण+-- 
बडयबर्थ के “प्रकृति को ओर लोट चल्नो'' आन्दोलन से कवियों 
का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदल्नता गया, +४कृति के दृश्यों का 
स्वतन्त्र रूप से सी कोई महत्व हैं इस जोर प्रायः कवि गण उपेक्षा 
प्रदृशित करते थे, भारत में भी ग्रद्मात सानव-भावनाओं की सहा- 
यक ही रही, का लदास, वाल्मीकि में अल्वत्ता प्रक्नत का स्वतंत्र 
रूप से चित्रण हुआ है, निराला को बादल! अत्यन्त भिय रहे हैं, 
बंगाल को वर्षा प्रसिद्ध है, बादलों के वन में कवि ने असाधारण 
आनन्द का अनुभव किया है । 
कूम फूम मदु गरजण गरज घन घोर. 
राग अमर अम्बर में भर निज रोर 
(२) ४५००७, पेठण (06व ४8 ५ ॥8 प्रद्दत का यथातथ्य रूप- 
चित्रशु-- 
प्रकृति का आल्षम्बन गत चित्रण इसी में आता है, निरात्ना ने 
देवी सरसस्‍्वती' में पकृति वा यथातथ्य रूप भ्रतुत किया दू । किन्तु 
समप्टिरूप से देखने पर यद प्रवृत्ति 'पन्‍त' में अधिक है, “निराला! 
ने प्रकृति में या तो चेतला का आरोप दिया है या मानवीय साव- 
नामों कू लिये प्पकरण के रूप सें अकृति को जिया है, फिर भी 
क हीं-दःहीं इसका रूप दृष्टठ्य ह-- 
“ध“खरनाचत रवि, जल छत छाल छवि? 
(३) >> िएक00 0 हछपएः७ अक्वति का सासबीय- 
करणु--दसमें कई सनन्‍्प विधायें भी आ सझती है 


( रआऋछ ) 








अकृति 
। 
। है... ० 
बू ५ ग्य ु का; 
छिशा8प्रणा8 708पघ/७.. हएआ0७४79 0 7607807र08600 
0 ह७प)१ 6 79 07 ७ 0 79प"8 
प्रकृति में ऐन्द्रिक प्रकृति की सहानु- प्रकृति का मानवीय 
आनंद भूति करण 


»' (क) मानवीयकरणा में--प्रकृति की वस्तुओं में बड़ी चेष्टायें देखी 
जाती हैं जो मनुष्य मे मिलती है, छायावाद में इस पद्धति पर 
प्रकृति-व्णन सबसे अधिक हुआ ६, पन्त, प्रसाद, निराला); महा- 
देवी ही नहीं आज के प्रगति-शील कवि सी इस पद्धति पर अपनी 
संवेदना का विस्तार करते दिखाई देते है । छायावाद में सिद्धान्ततः 
प्रकृति में चेतता का आभास देखा जाता था; वडसबर्थ मे स्वश्थम' 
प्रकृति की जड़ता को दूर कर, उसे जीवित शक्ति के रूप में देखा, 
नीहार, पृष्प, सरिता, विदग, निर्भर जीवित रूप में अपने व्याक्तत्व 
को लिए हुए उसकी अनुभूति के क्षेत्र में आने लगे,अतः एक “सासान्य 

पुष्प भी कवि के रुदन के लिए” इस रूप में लिया गया जो रघीन्‍द्र 
के गीतों और प्रसाद के गीतों का आधार बना । हिन्दी में प्रसाद ने' 
सर्वेप्रथम प्रकृति की वस्तुओं को “निजी बात” कहते सुना था । 
निरात्षा में प्रकृति का यहद्द रूप अत्यन्त मनोरम बनकर आया है 
जुद्दी की कली, संध्या सुन्दरी, यमुना के प्रति, प्रपात के प्रति, घारा 
आ्रादि अनेक कवितायें इस दृष्ठि से बेजोड़ हैं-- 

“/(ख) प्रकृति की सहानुभूति--मानव फे दुःखमय क्षणों में जब 
प्रकृति की ओर देखता है तो उसे ऐसा आभास होता है जेसे प्रकृति 
उसे सॉत्वना दे रही है हस्थझोध ने ऐसे भावों को बड़ी सुन्दरता से 
व्यक्त किया है-- 

या है भूधर सासुराग द्रवता अंकस्थितों के लिए; 
आँसू है चह ढालता विरहू से, किम्बा ब्रजाधीश के । 


( शश४ ) 


निराज्षा की “बनवेला” नामक कविता मेँ, प्रकृति की ऐसी दी 
सहानुभूति प्रस्तुत की गई है बादलों ने तो कवि के हृदय में इतनी 
सहानुभूति उत्पन्न की है कि वह गीतों की गणना करने लगा है-- 
गरजे सावन के घन घिर घिर, 
नाचे मार बनों में फिर फिर 
जितनी बार,चढ़े मेरे भी तार 
छन्‍्द से तरह तरह तिर 
तुम्हें सुनाने को मेने भी, नहीं कहीं कम गाने गाये । 
तथा 
खंडहर ! खड़े हो तुम आज भी? 
विरम्तत की नींद से जगाते हो क्यों हमें-- 
करुणाकार, करुणामय गीत सदा गाते हुये | 
५(ग) प्रकृति कामिनी का ऐन्द्रिक रूप--हिन्दी में 'पन्त' प्रकृति- 
कामिनी का कमनीयता के सर्वेश्रेष्ठ कवि हैं। बचपन में ही, पन्‍्त ने 
द्र्मों की मद छाया छोड़कर बाला के बाल जाल में लोचन न उलन- 
भाने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु नारी व प्रकृति दोनों की रूप-राशि में 
कवि का मन बराबर निमरन रहा। कीदस भी ऐन्द्रिकता का 
चित्रण अनुपम शक्ति से करता था, निरात्रा में कट्टी-कहीं घोर 
ऐन्द्रिकता के दर्शन होते हैं यथा--जुही की कत्दी, शेफालिका आदि 
कविताओं में, प्रकृति वस्तुओं में चेतता का आरोप कर, कवि 
अत्यन्त स्वतंत्रता के साथ रति-क्रीड़ा के नग्न चित्रण करता है, किंतु 
अंत में दाशनिक आधार देकर उसका समाधान कर देता है 
ध्मेनीय चित्रविधान-इसका निराला में पर्यौप्त विरतार है--- 


+नेत लेदर, /.4ल्‍०6०/24९९५३क-काअल काम फ्म सर? 99 :/2स ०३. हर. 


तरंगों के प्रति, बादज्ष राग, राम की शक्ति पूजा, विधवा; बनवेल्ला 
अदि में अनेक चित्रों की समष्टि मिज्ञती 8ै-- 

वर्ष का प्रथम 

पृथ्वी के उठे उरोज मंजु पवत निरुपम 


( म्॒ू६ ) 


किसलयों बंधे । 
--ब नवेत्ता 
हि श है. न्‍ है 
“बढकु भाह, शंकित हृग, नत मुख 
मिन्ना रही निज पर अग-णग दुग 
पी की ज्वादा, बदल नीली, रुग्व 
विभा; प्रभा की खान आन तुम 
““गीतिका 
'नुजसीदास' में इसी प्रकार के अनेक चित्र आये हैं |# 
सुन्दरी, जुडी की कल्ी, गीतिका, तुलसीदास आदि का विश्लेषण । 
निरात्ा में प्रदति का क्षण क्षण परिवर्तित प्रकृति वेश नहीं 
मिलता, बादलों को अवश्य सभी तृलकछा से चित्रित किया गया है. 
पर वहाँ सी सानवीय भावनाओं फो अभिव्यक्ति का उस साधन 
बनाया गया है | 
(५) शकओ0ल5क घढ8. ए शर्कप0--( एि! ग9/००ए छा 
[पश्नएछ00) प्रकृति का अपरतुत विधान के लिए प्रयोग 
सारे भारतीय साहित्य भें बस्य वस्तु वी सोन्दय ब्रुद्धि के लिए, 
लस वस्तु के यथाथे रूप को पाठकों क हृदय में उतार देने के लिए, 
उपसाओं, रूपकों, उसमे शाओं का विधान अत्यंतअधिक मात्रा भें हुआ 
है, यहाँ प्रकति से सुन्दर दृश्यों को चुनकर उनका प्रयोग सानवीय 
भावनाओं की अभिव्यक्त के क्लिए हुआ है मनुष्य की सांदय, दीपि, 
करुणा, गरिमा, वेभव, उत्थान, पतन आदि विश्निन्न वृत्तियों, रूपों 
ओर स्थितियों के अंकन में प्रकात ने अप्रस्तुतों के रूप में सदा ही 
स्थान पाया दे । निरात्षा में इस क्षेत्र में सबसे अधिक 'रूपकों' का 
प्रयोग किया है, पूरी परिस्थिति का स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 
गरूपको का लिबादू घड़ी छ सुन्दरता से किया है, यथा 'तुलसी- 
दासा के समय सारत की स्थिति को स्पष्छ करने के लिए “संध्या 


के चित्रों के लिये दखिये “किया के विश्चपण” हे “रसंब्या 


( रेश७ ) 


का सफल रूपक बॉधा गया हैं, अन्य किसी सं सामयिक कवि ने 
इतने घेये से रूपकों का निवाह नहीं किया । उत्प्रेज्ञायें भी सुन्दर 
हँ--यथा “प्रिय यामिनी जागी” शीषेक गीतिका के गीत में | उनके 
प्रतीक व उपसान भी नवीन ओर भावनाओं के अनुसार है | 
मेरे मरण और जीवन के कारण जास पिये 
देख खड़ी करतो तप अपलक 
ह्ीरक सी समीर माला जप 
+गीतिका 
वातावरण चत्रश-निराज्ञा ने तुलसीदास! व “राम की शक्ति- 
पूजा” मे भावनाओं को सित्ति पर जिस वातावरण की सृष्टि की है, 
वह अद्भुत है | किस प्रकार मन की भावना से सारा सृष्टि-प्रसार 
अपना रूप बदल खेता हैं, इसका सर्वोत्तम रूप 'तुलसीदास' में 
मिलता है । प्रकति के आधार पर खड़ी हुई ये रष्ठियाँ भावनाओं के 
उत्थान पतन स्पष्ट करती चलती हैं। इस ज्षेत्र मे प्रसाद के वातावरण 
प्रसिद्ध हैं, किंतु वे अत्यन्त संज्षिप्त हैं जबकि निराला में उन्हें समुचित 
विस्तार सिल्ला है। कासायिनी में सारस्वत नगर विनाश के पश्चात्‌ 
भी कवि दो चार पंक्तियों द्वारा ही उसकी भयानकता को व्यंजना 
कर आगे बढ़ जाता है जबकि “शाम की शक्ति पूजा! में अत्यधिक 
विस्तार दिया गया द्वे। प्रल्लयय का चित्र ( कामायनी ) अवश्य 
विस्तृत और पूर्ण है, अतः प्रछभूमि के चित्रण में निराला व प्रसाद 
दोनों अत्यन्त समथे कवि हैं । 
पन्‍त केवज्ञ ग्रकति का मधुर, कोमल, कमनीय रूप ही चित्रित 
कर सके हैं जबकि निरात्ना में प्रकति के विभिन्न रूप दर्शंवोय हैँ 
विशेषकर प्रकति का वशुन करते हुए भयानक रस की व्यंजना 
में निराज्षा अन्यतम' कंत्रि है “है मा निशा, उगत्ता गगन घन 
अंबवकार” से जा प्र्कात बशुन प्रारम्भ होता हैं बद हृदय में एक 
विविन्न भय, आशंका; त्रास की भावनाओं का राजन करता दे । 


५७ 


( ८ ) 


प्रकृति चित्रों द्वारा ओज गुश की रक्षा फरने में नराला अत्यन्त 
कशन करत्रि हैं 
प'॥७ छ807७70063 0 ४७६ए०७--प्रकनी की मानव के प्रति 
उत्पेक्षा भाव-- हु 
संवेदना के बल्ल पर कवि प्रायः प्रकृति का यथाथ रूप प्रस्तुत न 
कर, उसने सानवीय भावनाओं का आरगेप कर दिया करते हैं 
कितु प्रकति पर वस्तुत, सनुष्प् के सुख दु खो का अभाव नही पड़ता, 
ह्टिगोयर होता है, हॉसितास शासाओं के नीचे शेंठ्या अपने 
सृत्पुत्र को लेफर जब रूदन फरती ६ मो प्रकति तटस्थ ती हे 
या जम शालामार बाग में जहॉगीर नबीन रूप श्री सम्पन्न सुकुमा- 
रियो के साथ नूरजदों के ऑचल में मुख छिपाता हू ता भी प्र्काति 
तदस्थ रहती ६-- 
00 00॥0 प्राकए 0070 छत कराए एाकए 80 
(3, | ७0 0 40" 0६४० 
इस श्रफार प्रकृति का वेक्षानिक रूप भी कवियों ने अस्वुत किया 
है यथा हार्डी व देनीसन ने। यहा प्रकति ( शक 0 कस्ते 
000॥॥ ७एपे छोछ७ ) अपने खनी दॉतों ओर निष्ठुर पंजों के साथ 
प्ररतुत हुई हू । छायावादी फवि एकात्मवाद का विश्वासी रहा है 
बह प्रकति के इस रूप का रवागत नहीं कर सकता अतः हिन्दी में 
खाज तक प्रकांत का यह वेज्ञानिक रूप चित्रित नहीं हो पाया 
एछप्राए 00000"97084 जा परक्त--प्रक्रात आर मानव की 
होड़-पंत ने मानव के प्रति अपनी पूज्ञा-मावता प्रकट करते हुये 
ख्रयश्य कहा 6 कि यद्मपि पुष्प ओर पक्षी भी सुन्दर हें किन्तु 
नुष्य, तुम सबसे सुन्दर हो, प्रकृति का यह रूप भी हिन्दी में कम 
प्राह्म हुआ है ह हे 
भक्ति का 'उद्दोपक रूप-निराखा ने गयके में अकृति के इस 
रूप का प्रयाग किया दे, प्राय: प्रकृति का रमणीय रूप कवि में जब 
देखिये अलका! उपन्यास 


( श४६ ) 


कोमल भावनाओं का उदय कर देता हे तो दैह विभोर होकर 
प्रकृति की छा का वर्णन करता दवू--संध्या सुन्दरी' का देखकर 
कवि बिरहाऊकुल हो उठा हैं-- 

अद्ध रात्रि की निर्चल्नता में हो जाती जब ज्ञीन 

कि का बढ़ जाता अनुराग 

विरह्ाकुज्ञ कमनीय कठ से 

आप निकत्न पड़ता तब एक विहाग ! 

इसी प्रकार जागो फिर एक वार (१) में सुन्दर उद्दीपक रूप हे, 
बर्सत आया राम को शक्ति पूजा, प्रेयसी, तुलसीदास तथा गीतिका 
के अगेक गीतों में परिश्चिज्न भावनाओं के लिये प्रकृति के उद्दीपत के 
रूप खीच गये हैं, राम की शक्ति पूजा में अ्ज्ञार के अतिरिक्त श्रय 
की भावनाओं के ल्लिए भी प्रकृति उद्दीपल का काय करती है, श्रद्धार 
के चित्रों में जागो फिर एक वार (१) तथा प्रेयसी के उद्दीपक रूप 
निराज्ना का रीतिकाक्नीन रूप हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देते हूँ । 
निरादा ने प्रक्रत को रपानुभूति के प्रकटीकरण का माध्यम 

अधिक बनाया हैं। अ्रतः प्रकृति की वस्तुओं के सॉगोपाँग चित्र वहा 
कम निलतते दें प्रकरति से सदेव सदेश बहण करने की प्रवृत्ति निराजा 
मेंकम दे जसा कि बड्सवध में मित्रता है, ४७॥प7०७ ७४ ॥03 0 का 
रूप सी इस कवि में वही सिलता, प्रकृति को माध्यम बना कर याँ 
तो स्वयं संदेश देने की प्रवृत्ति यहाँ अधिक है था अपने राग-विराग 
अश्र हास का प्रकद %रने की--अतः प्रकृति के दो दी रूप निराजा 
में मुख्य है १) प्रकृति का मानवीयफरण याप्रक्ृति में पुरुष एा दशन 
(२) भावनाओं को अभिव्यक्ति के लिये साधन मानकर प्रकाति 
वशुन ! संध्यासुन्द री, जुद्दी की कही में यदि प्रथम रूप देखा जाता 
हैतो बादक्, प्रपात, धारा आदि में हतीय, “अस्तांचल रवि”? 
जैसी कविताये मिनमें प्रकाति का तटरथ चित्रण हुया है, राजा में 
नगर्य हैं, प्रायः कवि पढठी श्रदाति दृश्य का विधान कुछ दूर तक 
करता है ओर पुनः उसे छाड्ऋकर आत्तानिष्योक्ति के सूत्र पर आ 


६ २६० ) 


जाता है, 'अपात' द धारा में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं हे जो उनके 
रूप को प्रस्तुत करने के प्रयत्न को स्पष्ट करती हो, पूरी कविता 
किसी सत्य की व्यंजना के लिये ल्लिखी ग बादल भी विप्लवी 
का रूप लेकर आते है पर अपेतक्ञाकत यहाँ चित्र-समष्टि भी हे 
बन-वज्ञा' में भी कवि की निजी भावनाओं का प्रतिबिम्ध देखा 
गया है, प्राय: कवि कोई प्रकति-वस्तु वेकर चिंदन में निमरन हो 
जाता डे, इसके लिये वह 'उस वस्त-विशेष से तादात्म्य कर लेता है, 
निरात्ा में यह 'तादात्म्य' अत्यधिक मात्रा में हैं. क्योंकि लसका 
आधार एकात्मवाद है 

इस हम अकात बणुन के चेत्र में ॥007'9 04 #७४१0०९०८807 कह 
सकते हैँ, जो स्मृतियों, भविष्य सें अवश्यम्भावी संघर्षों, वर्तेमान के 
आधातों आदि को प्रतिबिम्बित करते चलते हैं, 'बनबेला' में कवि 
4७५० का आधार पकड़ता दे कि यदि में लक्तपति-कुमार,नेता 

ता तो-- 


शिक्षा पाता अरब समभुद्र-पार 

५८ 9८ ८ 

जनता की सेवा का ब्रत में लेता अभंर' 

मज्य्य पर खड़ा हो साम्य-बाद इतना उदार । 

इसी प्रकार आगे चलता है ओर कहीं-कहीं बीच में 'बन-बेला' 

से वर्शन का सत्र जोड़ कर पुनः आगे बढ़ जाता है तो यहाँ “वरये- 
वस्तु' मुख्य नहीं हे अपितु कवि की निजी भावनाओं का महत्व 
अधिक है | यमुना के प्रति! में स्तृति के आधार पर अतीत के 
कसकते हुये चित्र दिये गये हैं। युद्धकाल के बाद की कविताओं में 
भी प्रकति के माध्यम से कवि अपनी चिंतना को व्यक्त करता है 
परन्तु इन कविताओं में कवि ने तठस्थ होकर यथातथ्यनीचत्र भी 
दिये हैं | पंत की तरह बस्तुपरिंगणन (आम्या में पृष्पों के नाम) 


ऋषकलअं;क>०्ककनाओप्ककम 4 मर म का... पंप रकतापबशककके... भपिकककओक.... भी हलक तप 


&पथा कुकुरमुत्ता आदि में, यहाँ प्रकति की वस्तुओं का प्रयोग 
व्यंग्य व अन्योक्ति के उपकरण के रूप में हँआ है । 


( २६१ 2) 


निराला में कहीं नहीं मिलता । एक जनवादी” कविता का यथाथ 
चित्र देखिये-- 


जलाशय के किनारे दुहदरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, 
पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधेरे का डेरा था, 
किनारे सुनसान थे, जुगनू के दल दमके, यहाँ वहाँ चसके ... 
प्रकंत और पुरुष-हमने पहले ह्वी कहा है कि निरात्षा रूप 


में अरूप का कवि है, बहाँ असार' में प्रसारक', व्यक्त में अव्यक्त 
देखने की भावना अधिक है, जैसे महासमुद्र में अनेक उत्ताल् तरंगें 
उठ कर पुनः उसी म॑ लय हो जाती हैं इसी प्रकार, प्रकनि को देख 
कर स्व्य॑-सम्भूत अनेक चित्र अन्त में उसी सत्ता भे' ल्य होते देखे 
जाते हेँ जो प्रकति के कण-कण मे मुस्करा रहा दे । जिस जीवन 
की व्याख्या कवि 'जगत' के सहारे करता है उसकी परिसमाप्ति 
भी कवि उसी महाचेतना में कर देता है यही कारण है कि 
निराला विरादता में महा-विराद का, और छघुता में महान की 
खोज कर सका है, निराला का प्रकति-बव्शन किसी पद्धति का 
अनुकरण न होकर तभी मौलिक बन पाया है, रबीन् ने जिन 
विराट चित्रों को स्त॒ष्टि का प्रारम्भ वँगला में किया था उसका पूरा 
प्रतिफलन हम निराजत्रा में देखते हैं, निराला ने रप्थ काह्ा है कि 
हिन्दी-प्रदेश मे असीम आकाश, अनंत समुद्र, विशाल नद-निमर, 
एवमुक्त “परिदू-जाल के विराट चित्रों की योजना बहुत कम हुई है, 
मात्र फोटो: चित्रण करने में एक जड़ता आ जाती है, चित्र 
निस्पन्द और निःस्वन रह जाता है, निराता इस प्रवृत्ति से बचे हैं, 
कवि उस सूचदम चेतना का वरदान पा चुका दे जिसके विविध रूपों 
से ही यह सारी सृष्टि निर्मित हुई है अतः उसके वशुनों में उस 
चेतना का नेकल्य बराबर रहता है, ब्रद्म के अति परिचय ने 
निराला को शिशु-सुल्लभ भावुकता से सदा दूर रखा है, 'पह्चच' के 
कवि में जो एक केशोर-भावुकता मिल्लती है वह निरात्ा मे नहीं 


मन हे. सनक 
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है, साथ हो भाव॑त्राओं के अत्यविक ऊहापोह में प्रफति को 
अधिक नहीं रंगित किया गया यथा पंत को आँसू और उच्छवास 
कविताओं में, साथ ही प्रकति में पुरुष की निऊृदता से निरात्षा न 
प्रकति को 08४78 ०0 ४8शण)0०४ नहीं बनाया, निरात्ना के 
बादल तथा पंत के वादल और छाया की तुननास य ह्टो 
जाता हूं, निरात्ा ने ज्ञान द्वारा बाधित तथा भावना द्वारा संवलित 
उस द्व्यसत्ता की विद्यमानता का प्रकृति के बशुनों का आधार 
चुना है, सारे चित्र ओर निजी सुख दुश्च की भावनाये पाशवद्ध 
होती हुई जैसे अनंतता में निमग्न हाती चल्लती है। प्रकति की 
वस्तुओं पर कल्पता द्वारा लाये गये मनमाने आरोप पंत में अधिक 
मिलते हैं क्योंकि बहों कि का एक मात उचध्द श्य अपने कल्पना-वेभव 
कक्षा का परिचय देना है, निराला “रसा बेस: ” को पहचानते हैं 
अतः भावना का सूत्र नहीं छोड़ते | बुद्धि, राग, कल्पना का 
समग्वित रूप यद्दीं मिलता है, क्योंकि निरात्ा ब्रह्म के समान 
'कत्षा' को एक पुणे सूजन मानते हैं उसकी पूणाता में कल्ला क 
एक उपकरण नहीं, सभी तत्वों को समध्ति को आवश्यकता है, 
खतः निशाह्ा में कछा की विकल्लांगता नहीं मिलती । पंत में प्रकृति 
का सम्मोहन अधिक दूँ, निरात्ा में 'तादात्म्य/ की व्यंजना अधिक 
हुई है, पल ने प्रकति को कभी 'कुमारी' का रूप धारण देकर उससे 
तादात्म्य किया है, कभी स्वयं अपने को ही सुकमारी किशोरी बना- 
कर चित्रित कर दिया है, निराला का 'तादात्म्यः दूसरी कोदि का 
है, जसे प्रकाश के समुद्र में प्रत्येक बिन्दु अपने की पहचानता है 
उसी अकार आराध्य की अनुभूति में निराला की श्रक॒ति की प्रत्येक 
वस्तु पहचानी सी लगती है अतः उनका तादात्म्य/ एक दाशेनिक 
जैसा होता हैं, यह 'तन्‍्मयता/ प्रकति के प्रागों के साथ उतनी नहीं 
है (जैसी पंत में) बल्कि प्रकति के मूल कारण के साथ है यही 
कारण द मिराला के चित्र उतने मनोरम नहीं हैं जितने भास्वर 


'पेरकेमबनध्मा/ कक न परदे कामपततिल के काटकर“ पपलीपमकरन की ५-५ ५िल पक 2० 


पगीतिकला' के विश्लेषण में देखिये कला की परिभाषा 


( ४६३ ) 


हैँ । उनमें विस्तार, कल्पना का लदाव और द्लेविध्य ओर विवरण 
उतना नहा है जितना व्यंजना का व्यापार | कवल शप्राण-पुलक 
बहाँ उतना नहीं है, जितना आगरम-बोध ओर आत्म प्रसादन; 
जद्दों जान-बूककर उसने अपने को झात्र चित्रण तक तक 
सीमित रखा द्व॑ वहाँ सी इस दांव में 'प्रसारां के स्थान पर 
गहराई दृष्टिगोचर होती है । 

विम्ब प्रतिविम्ब भाव के आउशे के विये 'तुदसीदास' इस युग 
की श्रष्ठ निधि है । यहाँ प्रकृति व पुषप एक्राफार होता हुआ दिखाया 
गया है, यहाँ भी कबरि अत्यन्त संक्षेप भ प्रकृति झा चित्र देता है, 
( यह संक्षिप्तता तथा संतुल्लनन निराद्या भे सबज मिल्ञता है, प्रछ 
सूर्मियों अवश्य विस्तृत हैँ परन्तु वहों भावना अधान हा तती हे ) 
किन्तु शक्ति तो पुरण की लिवास-स्थल्ी ८ अतः चित्रकूट भे कवि 
ज्यों ्ी प्रकृति के चित्रों में निमर्न हांता है. उसकी दृष्टि ऊध्वे 
गामिनी हा जाती है, आगे रत्तावल्ञी का चित्र आने से कवि का 
मन निम्नगामी हो जाता दे ओर प्रकृति का सम्भोहक रूप मात्र 
रह जाता है, यहाँ जेसे सारी छायावादी 'सम्मोहकता' पर कवि 
ने व्यंग्य किया हो, दाशनिक तादाल्य यहाँ हृष्टच्य है, 'रत्नावन्नी 
का रूप, प्रिया का रूप है, प्रात क। सानवीकरण द्वारा कामिनी 
का रूप देकर उसकी कमनीयता का अकन करना छायावाद की 
एक विशेषता रही है, निरात्ा में भी यह प्रवृत्ति है, परन्तु मेसा 
इमने कट्दा कि निराला प्राण से ऊपर उठता है, वह आत्म बोध की 
ओर चलता है अतः प्रकृति का वह रूप जिसमें प्रिया का प्रतिविम्]व 
हृष्टिगोचर होता ,निराज्षा का आदशे नहीं है, निरासा तो प्रकृति 
वस्तुओं के सामान्य व्यापारों में अत्यन्त ऊष्वे स्थिति पर गतिमान 
मन का प्रतिबिम्ब देखने वाला कवि देके उसीलिये जुद्दी की कल्नी 
की चकित-चितवन में उसको रति-क्रीड़ा में 'मुक्ति' की अवस्था उ्य॑- 
अजित होते हुए देखते हैं, 'शेफालिका' में भी यही प्रवृत्ति है, इस 
#$ देखिये गीतिका में प्रकृति । 


( #६४ ) 


दाशनिकता का दूसरा रूर बादल जेसी कविताओं में है वहाँ प्रकृति 
की वस्तुएं “आत्म-वं। व! पी ठ्यजना के स्थान पर जीवन की व्यंजना 
करती हैं, य्याप मूलरभावना यहाँ भी मुक्ति ही है चाहे बह राष्ट्र की 
हो, समाज या व्र्याक्त की, यहाँ कवि व्यंजना से काये न लेकर 

अभिधा से कार्य लता ह ओर पुकार उठता है-- 

अट्टालिका नहीं २े, आतंक भवन 
५ > >८ 2५ 

अंगना अंग स॑ ल्िपटे भी 

आतंक अंक पर कॉप रहे है । 

धनी वज्र गगन से बादल, 

त्रम्त नयन मुख ढोप रहे हैं । 
शल्ते के १४०६४ एा70, ००एघपे आदि से निरात्षा के बादल' की 
तुलना करते पर स्पष्ट हो जाता है कि निराला में 70/७/५ उतनी 
नहीं है जितनी शेले व पन्‍त मे मित्ती हे, घनीभूत भावों की उ्यं- 
जना उनकी प्रकृषति अधिक करती है जबकि शैले व पन्‍्त में 'मूर्ति- 
मचा” अत्यन्त उच्चकोटि को हुई है । निराज्षा' को मूतिि ओर प्राण 
की यदि उत्तनी चिन्ता होती तो उनका नाम द्वी मदहाप्राण” न कह्- 
जाता, वे बस्तुतः 'महाप्राण' है, उनकी प्रकृति जेसे उस “महाप्राण- 
वान' को व्यक्त करने का साधन मात्र है। जहाँ तक वन शक्ति 
का सम्बन्ध है निरात्ा का बादल और “राम की शक्तिपूजा की 
अमानिशा' शे०३४, ए४५ से अधिक सबल है, किन्तु शेले व कीट्स 
में चित्रात्मकता के साथ-साथ जा आवेगों की अभिव्यक्ति भिन्लती है 
वह सरोज-स्मृति 'हिन्दी के सुमनों के प्रति! आदि कविताओं को 
छोड़कर अन्यत्र नहीं सिल्ञती, आवेगों का भी वह रूप जिसमें तड़प, 
मुच्छेना, आतं-पुकार अधिक रहती है. फिर भी शेले आशा का 
कवि हैं, सदा रोगी रहने वाले व्यक्ति जेंसी निराशा कीटस में अव- 
श्य मिलती हे, शेले व कीटस ने कुल्सित वर्तेमान को कोसते हुए 
अपनी विकलता और बेदना को श्राभव्यक्ति देते हुए सुखद भविष्य 
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के निमोण के लिये जिस क्रान्ति भावना का झाभास दिया दै वह 
निराला में भी पूर्णतया मिल्लती है, निराला के लिये प्रकृति की 
प्रत्येक वरतु 'मुक्ति' की निर्देशिका है, तरंग, बादल, बनवेला सभी । 
बादल' तो जेसे क्रान्ति का पक्तथर ही है किन्तु निरात्ा में शेले व 
कीट्स जेसा, चीत्कार नहीं मिन्नता क्योंकि मुक्ति! के लिये क्रान्ति 
का देवदूत बादल' छापने अजय घाष से कृपको में आत्म बल का 
संचार करता दे पूर्णता की स्वीकृति मे निजत्व की वहिप्कृति चाहे 
न होती हो पर विस्मृति अवश्य हो जाती है, निराज्ञा की प्रकृति 
सम्बन्धी अनुभूति में पुरुष की इसी पूर्णता ने उसे यदि एक ओर 
अनन्त-अंबवल-शयना सप्राण सुन्दरी बनाया है, उसे अक्षय कम- 
नीयता अनंत गरिमा दी दे तो दूसरी ओर जीवन में आचन्तरिक. 
बाह्य साम्य व सुधार के किये उसे प्रेरणादात्री प्रतिमा भी बना' 
दिया हे | 


किक 
मात्रा आर छउन्द 

छुन्द- कला को प्राश-प्रतिक्मा तो नवीन भावों और कल्पनाओं 
की नूतन सज्ना द्वारा होती है परन्तु उसके बाह्य रूप व्यापार में 
कति अपने निज्ञी प्रयोगों द्वारा क्रान्ति उपस्थित किया फरते हैं 
बात्मीकि से लेकर पं० जगन्नाथ तक मोर चन्द्रवरदायी से लेकर 
निराला तक की कविताओं के अध्ययन से रपष्ठ हैं कि कवि किस 
प्रकार सामान्य मानवीय भावनाओं की व्यज्ञना निजी श्रयोगों 
द्वारा करते रहे दें, कामिनो के लावश्य का वन दो कवियों में 
एक सा मिल्ल सकता दे, उन में प्रयुक्त अप्रस्तुत विधान भी एक सा 
हो सकता है किन्तु उन कवियों की भाषा; छन्‍्दर आदि की विभि- 
ज्ञता द्वारा अयोग की नवीनता के कारण, अभिव्यक्ति स्वंधा नूतन 
ओर भांत्रिक लगने लगती है और पिए-पेप्टित विषय भी अपना 
आकर्षण बसाये रखता दै | 

निरात्ा ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति के लिये जिस 
छन्‍्द को ग्रमुखतया चुना, उसे मुक्त छन्द कद्टा जाता है, हम कह 
सकते हैं कि काव्य के कल्ला-पत्च के अन्तर्गत यदि इस कवि की कुछ 
भी देन है तो बह मुक्तः-छन्द का निर्भय प्रयोग है। हिन्दी में 
निराज्षा व प्रसाद के पूर्व रीति बद्ध काव्य प्रचलित था, हिवेदी युग 
के काव्य में सो विषम चरणों का प्रयोग हुआ परन्तु काव्य को 
किसी न किसी प्रकार का बंधन स्वीकार ही करना पड़ा, संसक्षत- 
छन्दों के हरिओधी प्रयोग ने जहाँ अंत्यानुप्रास का बंधन हटाया 
२ काव्य को वश-वृत्तों में बंधकर सिसकना पढ़ा, काव्य मुक्त न 

सका | 
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प्रसाद' जी ने मुक्त छन्दों में कुछ आखूयान-गीत सर्वे प्रथम 
लिखे किन्तु उनका पूर्णरप से भोरव-स्थापन नेरात्षा जी द्वारा ही 
हुआ अतः निराला का नाम लेते ही मुक्त छन्दर और सुक्तछन्द का 
नाम लेते हो निरादा का नाम अवश्य जुड़ जाता हे जसे मुक्त-छन्ढू 
पर निराहा का सर्वाधिकारमान स्लिया गया है । 

'मुक्तछन्द' की सदा के सम्बन्ध में निराज्ञा ने लिखा है कि 
मनुष्यों को मुक्ति को तरह कविता की भी मुक्ति होती दे, मनुप्यों 
की सुक्ति कर्मो के बधन से छुटकारा पाना दे ओर कविता को मुक्ति 
छंदों के शासन से अज्लग हाना। मुक्त छन्द में बाह्य समता के प्रति 
फॉषि हा जो अतुल आग्रह होता ६ वह समाप्त हो जाता दे, पेवल 
मच्त छन्द में आनन्‍न्तरिक साम्य हाोदा है जो उसके अवाह में सुरक्षित 
रहता दे उच्चारण स॑ मुक्ति की जा अवाध धारा प्राणों को सुख- 
प्रवाह-सिक्त" '" करती है, वह्ठी इसका प्रमाण ६, इसकी अर्थ यह 
नहीं कि कवि को मुक्त छन्द के प्रति दरागद हे वह छन्दानुमोदित 
काव्य को कामलता तथा संगीत के अभाव से परिचित दे, फिनतु 
केवल छनन्‍्द के रेशमी पाशों में बंघित काव्य ही राजत्व प्राप्त कर 
सकता है, यह्ट मानने के लिये वह प्रस्तुत नहीं है, काव्य के दोनों 
स्वरूप मनोहर हैं छन्द बद्धता अनिवये नहीं है, बस, 'जेसे बाग 
की बंधी ओर बन को खुली हुई कृति दोनों ह्वी सुन्दर हैं पर दोनों 
के आनन्द तथा दृश्य दूसरे हैं” उसी प्रकार मुक्त और श्रमुक्त दोनों 
काव्य सुन्द्र हैं उनका अपना-अपना स्वाद दे । किन्तु सहस्भों वर्षो 
से छन्द के पालने में फूलते-फूलते हिन्दी का काव्य यह सममता है. 
कि बह बबर्त रूप से विचस्ण कर ही नहीं सकता, निराला ने 
अपने सुक्त छन्‍्हों की सफलता द्वारा उक्त घारणा को हास्यास्पद्‌ 
सिद्ध फर दिया है उन्होंने हिन्दी के पूतर काव्य की परम्परा इंगित 
करते हुए बताया है कि वेदिक-काल मे काव्य भी रीति-बद्ध न था, 
चेदों में मुक्त छंद ही हैं, गायत्री भी मुक्त छंद दे जहो सवभशेट काव्य 
है ।कवि के अनुसार “नियम और अनुशासन सीमा के परिचायक 


( रुृधद्ए ) 


होते हैँ और क्रमशः-मनुष्य जाति को छुद्र से कुद्रतर तथा गुज्ञाम से 
रुल्लाम कर देने पाक होते हैं। वेदिक-काल के पश्चात्‌ हम प्रत्येक 
केत्र में जितने आविक नयमों के आवरण ओढ़ते गये, गुलाम बनते 
गये अतः हमसे समभना हॉग। कि साहित्य की मुक्ति उसके काव्य 
में देख पडती हैं आए फाव्य को मुक्ति, मुक्त छन्द भें । 

खड़ी बाली के अभ्युदूय कान में [जिस प्रकार नूतन भावनाओं 
ने रीतिकाल्लीन मोह-निद्रा को भंग करना आरम्भ किया उसी 
प्रकार मुक्त छन्दीं के विधान ने काव्य की एक रसता, संगीत की 
गतानुगतिकता तथा श्रति श्रिय तुकान्तता स॑ उत्पन्न जड़ता को नप्द 
किया, “भावनाओं को मुक्ति छन्‍न्दों की मुक्ति चाहती है” यह 
निराला जेस कवि ने पूरातया अनुभव कर लिया था; अतः उसने 
अपनी 'बमबाजी' की स्वयं प्रशंसा करते हुय लिखा हे-- 

“जहों धड़ाधद मुक्त छन्द के गोले निकक्नने शुरू हुये कि भाइयों 
को समझ में आगया कि हों कुछ पढ़ा जारहा है।” 

भुक्त छन्द क्‍या है, इस सम्बन्ध में बड़े महत्व के श्रम देँ केवल 
अतुकान्तता मुक्त छरद की शत नहीं है, सुक्त-छन्द तो वह छन्द है 
जिसमें छन्द्‌ शास्त्र का कोई भी नियम, किसी भी सीमा तक अयुक्त 
न होता दो, इस छन्द में आज्ञाप व अवाह अवश्य रहते हैं जो 
इसे भुक्त होने पर भी 'छन्द' की संज्ञा दे देते हैं। 

प्रायः भिन्न तुकाँत छुन्दों को मुक्त छंद समझ लिया जाता है 
भिन्नतुकान्त छदों में प्रसाद, रूप नरायण पाण्डेय, मेथल्लीशरण गुप्त, 
हरिओऔध, सियाराम शरण आदि कवियों ने पर्याप्त कवितायें लिखी 
है रामनरेश जिपाठी के अनुसार हिन्दी में भिन्न तुकान्त छन्दों के 
प्रयोग का अेय असाद' जी को ही दे ।+ 

रूपन रायण पाण्डेय व गपजी ने (वीराड्नना, काव्य) भी इस 
छन्द का अलनुवादों व अन्य रचनाओं में प्रयोग किया है, सियाराम- 


+ देखिये कविता कौमुदी--रामनरेश त्रिपाठी 
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शरण ने १६ मात्रा का छंद लिखा था जिसझा प्रयोग पंत ने म्र थि 
में किया है, यह भी मिन्नतुकांत छंद है :-- 

इन्द पर, उस इन्द मुख के; साथ ह); 

थे पड़े रक्तिम नयन, जो उदय से | 

लाज से रक्तिम हुये थे, पूवर को 

पूत्र था, पर वह द्वितीय अपूर्व था | 

पंत (प्रथि) 
उक्त छन्द में तुक का आम्रह नहीं परन्तु वर्णो की स्थापना की 
गणना निश्चित है, अथात्‌ प्रत्येक चरण में १६ माजत्राये ही होंगी 
अधिक नहीं, इसके साथ-साथ भ्रिय-प्रवास आदि में संस्कत के वशो- 
वृत्तों का विधान किया गया, यहाँ मात्राओं के निश्चित प्रयोग के 
थान पर वर्णों का निश्चित प्रयोग चल्ाा-- 
दिवस का अवसान समीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला 
यहाँ ठुकान्तता नहीं है. परन्तु गणों का विधान निश्चित है, 

नगगा, भगण, भगण, रगण क्रमशः अवश्य आयेंगे अन्यथा द्र तन 
विलम्बित छंद न हागा, तो यहाँ भी बन्धन है, तुक का न सदी 
भात्राओं और वर्ण का, इसका परिग्शाम यह होता है कि भाषा 
की क्सावट से भाव दब जाते है उनका अजम्र प्रवाह मुखरित 
नहीं हो पाता; मुक्त छन्‍्दर में तुक, मात्रा, बणं आदि का कोई 
निश्चित विधान नहीं होता, केवल प्रवाह या लय के आधार पर 
छंद चलता है अतः मिनन्‍नतुकांत छंदों के उपयु क्त निर्माता मुक्त छंदों 
के सृष्ठा नहीं दे, हॉ, तुकांतता के विरुद्ध सर्वप्रथम खड़े होने के 
कारण एक अत्यन्त व्यापक हदृष्ठि से हम उन्हें भिन्ननकान्त पर 
मात्राओं के निश्चित प्रयांग-प्रधान छंदों को भी हम मुक्त-छंद कह 
देते है । निराला जी ने लिखा हू कि "मुक्त छन्‍द वह है जो छन्द 
की भूमि में रह कर भी मुक्त है, मुक्त छन्‍द का समर्थक उसका 
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शाइित्य उसकी मुक्ति ।” 
अतः मुक्त छद॒ के उद्धार का श्रेय निराला जी को है न कि 
पंत जी, गुप्त जी, रूपनारायण पाण्डेय या अन्य किसी कवि को | 


कक 


बंगला से माइक्रेल सधुसूदन द्वारा इस मुक्त छन्‍्द का प्रवर्तन 
हुआ था, गिरीशचन्द्र नाव्याचाय ने नाठकों में इस छन्द का प्रयोग 
किया था, निराला ने 'माठकेल' के सप्तान हिन्दी मे इसका प्रवर्तन 
किया | 
कब्र ने अपने सर्वश्रथम संप्रह 'परिमल' में सारी रचनाओं को 
तीन खरडों में बांदा, पाठकों की «वि को देखफर उसमे प्रध८ < 
द्वितीय खण्डों से; सान्त्यानुप्रास एयम सिन्न तुदांत कविताये भी दी 
ओर अंतिम खण्ड मे 'मुक्त छन्दों” का रूप भी प्रस्तुत किया। पंच- 
वी प्रसंग, महाराज शिवाजी का पत्र, जागो फिर एक व र, जुटी 
की कली, शेफालिका मुक्त छन्द में लिखी हुए अमर कापितायं ई-- 
बीत गये कितने दिम-कितने भास 
पड़े हुये सहते हो अत्याधार 
पद्‌ पद पर सांदियों के पढ-प्रहार 
बदले भें--पद्‌ भें कोमत़्ता ब्लाते हो | 
फितु ह्वाय, वे तुम्हें नीच ही हैँ कह जाते, 
तुम्ह नहीं अभिमान 
छूटे कहीं नभ्रिय का ध्यान 
इससे सदा मौन रहते हो, 
क्यों रज, विरज के लिए ही इतना सहते हो ! 
“> कण से ) 
उपयु क्त पंक्तियों मुक्त छन्द में लिखी गई हैं, यहाँ पद-विवान 
किसी भी नियम के अन्तर्गत नही रखा गया, केवल पढ़ने में परवाह 
“ विशेष उत्पन्न कर इसे छन्द्‌ की सीमा की सीमा में खाया जा सकता 
दे अन्यथा यह ग्य खण्ड ही ह।गया हाता | 
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निराला का विरोध भावनाओं की नवीनुता के कारण उतना 
नहीं हुआ जितना इस मुक्त छन्द के कारण हुआ, तुकान्तता के 
चिर-अभ्यस्त पाठक पदों दा उक्त मनमाना प्रयोग देखकर इस मुक्त 
छन्द को काव्य के लिये अपशकुन समझते थे । कितु कवि ने अपनी 
व्यक्तिगत सुपठन-शक्ति से कवि सम्मेत्नों में भावाभिव्याक्त के 
ज्िये मुक्त छन्द्र की सफलता सिद्ध कर दी और इस प्रकार मुक्त 
छन्दां कफ गोलों की वर्षो से हिन्दी संसार का ध्यान हठात्‌ आकपित 
फर शिया; पीछे मुक्त छत्द का भी असुफ्रण चलन पड़ा । 
मात्रिक, वशिक एबम तुकात्त छन्दों में एक निश्चित संगीत 
होता दे जो अत्यन्त श्रात॒ श्रिय होता है, भाव की प्रेषशीयता में 
सुगमता लाता ह&, साहित्य व संगीत दोनो का आनद छन्दद-वद्ध 
काव्य के पठन-पाठन में आता हें, निलत्ना में मुक्त छन्द की सफ- 
लता प्रवाह और शक्ति के फारण है'। यह बात नहीं कि मुक्त-छन्द 
में भंगीत का अभाव है, संगीत भी दो प्रकार का होता है एक तो 
ताल्न-प्रधान आर दूसरा आलाप-प्रधान, ताल वद्ध संगीत मात्रिक 
छंदी में मिद्वता है, उनमें एक निश्चित स्थान पर जाकर ही स्वर 
समाप्त हाता है और बार-बार उसको पुनरावृत्ति होती चलती है । 
कितु मुक्त छंद में स्वर का अनवरत प्रवाह मंकृत होता है, सम, 
विपम पदों का इस प्रकार पढ़ा जाता हे कि उससे एक लय लिना- 
दित होती चल्लती हूं अतः विषम चरण भी उस प्रवाह में बहने 
लगते ६, यदि चरण छोटा है जो लय भी उसी के अनुसार छोटी 
होगी, यदि पद दीघे है तो स्वर की दीघेता उसे अपने में समेट 
लेगी | यथा[-- 
मुक्त हो गये प्राण 
रुका है. सारा कझुणा-बन्‍्दन 
वचहती केसी पागल धारा 
हाथ जोदुकर खड्टा देशता दीन विश्व यह सारा 
यहों प्रथम तर तृतीय पक्तियाँ छोटी हैं. और छितीय एवम चतुर्थ 


३ ब्र्डार गे 


दीघे, प्रत्राह् की लपेड़ में इन खबका उच्चारण छंद की भूमि पर ही 
रहेगा, सत्र का उतोर, चढ़ाव, संकोच ओर फेलाव पंक्तियों की 
लघुता व दीधेता के अनुसार होता चल्लेंगा, मुक्त होगये प्राण में 
स्वर का आकुचन होगा ओर हाथ जोड़कर खड़ा “० में 
विस्तार । 

मुक्त छदा के विवेचन से स्पष्ट है कि उसका प्रयोग अवॉछनीय 
नहीं दे, विराध के थुग में, इस छंद के अरितित्व की रक्षा में कवि को 
इसके चक्रतर्तित्व की घोषणा करनी पढ़ी है, स्थिति यह है कि 
काव्य में मुक्त और अमुक्त दोनों प्रकार के छदों का उपयोग है, 
जैसा कि कवि ने स्वयं रवोकार किया है कि उपवन का भी मूल्य 
है और अरण्य की खुती प्रकृति का भी, किंतु हिन्दी पाठकों के चिर- 
अभ्यरत श्रवण-स्थ्र छंद बद्ध गीतों को द्वी अधिक श्रय देते रहे हैं, 
सूर, तुलसी, मीरा के पद्‌ तथा पंत, प्रसाद, मदहादिषी, बच्चन के 
गीतों की लोक-प्रियता से यह स्पष्ट है “निराज्ञा! के मुक्त छदों का 
भी अनुकरण हो रहा है, कुछ कवि सफल भी हुए हैं परन्तु आज 
तक लोकऋ-जीवन को वे उतना प्रभावित नहीं कर पाते जितना छंदो- 
बद्ध गीत । इसका कारण यह है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति तो 
गय में भी सफल्लता से हो जाती है, भाव की श्रेषणीयता के लिए 
पुगमता' आवश्यक है संगीत व छंद्वद्धता इसके लिए अनिवाय 
नहीं तो बहुत अधिक अंशों में उत्तरदायी हैं फिर कोमल भावनायें 
तो मुक्त छंद में उतनी मर्स स्पर्शिता नहीं पा सकीं जितनी गीतियों 
में, संगीत का स्पशे गीतियों को और भी मनोहर बना देता है, 
मुक्त छंद में भी गेयता विद्यमान है. परन्तु बहू गेयता स्व-सुल्लभ 
नहीं बन सकी, निराला जब “जुह्ो की कल्ली” पढ़ते हैँ तो अवश्य 
आनंद का संचार होता दे, इसमें संदेह नहीं दे परन्तु इसी कविता 
के मोन-पठन में उतना आनन्द नहीं आता, यही वात “संध्या- 
सुन्द्री' के सम्बन्ध में है । “तुम और में? प्रधान कविता है, पंच- 
वढी' व तुम और भे! दोनों दाशेनिक-तत्वी से परिपृण है, किन्तु 


( रऊ३ ) 


“तुम और में” क्‍यों हृदय को अधिक स्पश कण्ती है; मुक्त छंद में 
निश्चित रूप से गद्यमयता' आ जाती है जो काव्य की स्निग्धता, 
दरृवणशील्ञता, मघुरता और ममे-स्परश्शिता को शत्रु है अतः मुक्त छंद 
विभिन्न श्रयोगों में, एक प्रयोग विशेष की भाँति सदा सुरक्षित रहेगा; 
किंतु काव्य की मुक्ति केवल्ल मुक्त छद द्वारा ही होगी, सारे बंधनों 
का तिरस्फार कर पदावल्ली का सनमाना विधान ही सत्‌ काव्य के 
लिए अनिवाय द्वे, यह नहीं माना जा सकता | 
कवि के अनुसार नियमों का मानना शुत्ञामी का चिन्ह है, कितु 
स्त्रतंत्र राष्ट्र के नागरिक भी “परमरवतंत्र न सिर पर कोई” की 
स्थिति में नहीं हाते, जहाँ रीति-कालीन कवियों की तरह नियमों की 
साजियों से न निकलना हानिकर है. वहाँ सामान्य और सहायक 
नियमों की भी अवहेलना उच्छूद्ुलता का ही प्रतीक है, काव्य के 
केत्र में तुक, संगीत की व्यवस्था उसे अधिक प्रभावशाली बनाती है । 
शक्तिपूण काव्य के लिए, पोरुष, साहस, उत्साह जगाने के लिए 
निश्चित रूप से मुक्त छंद, सफल साधन है परन्तु मस्ृण भावनाओं 
की व्यजना गीतियों में ही अधिक सफलता से व्यक्त हो सकी है, 
स्वयं गीतिका के गीत इसके प्रमाण हैं । 
भाषा-शेल्ली--- भाव की क्फरार भाषा के वाय द्वारा उत्पन् 
होती है, भाषा से हम शब्द विन्यास पर विचार करते हैं ओर शेल्ी 
में भावासिव्यक्ति के अकार विशेष पर । युग विशेष में ज़ब भावना 
के क्षेत्र में क्रान्ति का आगमन होता है तो भाषा भी भाव का अलु- 
गमन करती है, भाषा को भावना के साँचे में ढल्ना पड़ता हैं, 
द्विवेदी युग के इतिवृत्तात्मक काव्य के लिये भाषा कां जो रूप प्रयुक्त 
हो रहा था, उसमें वह शक्ति न थी जो नूतन सूद्म भावनाओं क 
भार को सम्दाल सके, उसमें कोमल कल्पनाओं ओर महुत संवेदनों 
के जिये दाच छू 98 आठ ५ एवं संफेतारमकता ४० ७०४॥५ ७४०५३ 
का अभाव था अतः छावराबादी कावर्यों की मादा का बहुत कुछ 


रूप गहना पढ़ा, बँगला की पद्धति पर एक और कामज कान्त पदा- 
ध्द 


(६ रेछ४ ) 


बली का सन्निवेश छुआ और दूसरी ओर अगरेजी के अमुफरण पर 
लक्षणात्मक प्रयोगां का मअचलन हुआ, अनावश्यक रुत्तता और अन- 
गढ़पन को कम करके नये कर्वियों ने उसमें अभिनव मूतिमत्ता, 
लाक्षगाक्वता, रहस्थात्मक सॉकितात्मकता, समास शक्ति के बल्न पर 
थोड़े में बहुत कुछ कहने की शक्ति आदि शु्यों का विकास किया+ 
संस्कृत के शब्दां का मनमाना लद्गाव जो द्विवेदी जी या गुप्तजी 
में यत्न तत्र मिज्ञता हे, उसके स्थान पर संस्कृत की कोमल शब्दावली 
का ही आश्रय किया गया, इस प्रकार छायावादी युग की भाषा 
द्विवेदी युग की सापा से क्विंचित्‌ भिन्न रूप लेकर प्रस्तुत होती है, 
द्विवेदी युग की भाषा में प्रौढ़ता तो है, एक साधुता और पवित्रता 
भी है परन्तु जो मादकता और लचक, जो सूक्ष्म भाव ग्राहिता एवं 
परिष्कृत पदावली छायावादी कवियों की भाषा में मिल्ञती है वह अन्यन्र 
दुलभ है। छायाबादी कविता केवल कल्पनाओं एवं संवेदनाओं का 
संघात नह्ठी है उसमें कला के बाह्य पक्त को दृष्टि स अदभुत काय 
हुआ है ओर शुक्लजी ने तो यहाँ तक माना है कि छायावाद की 
सारी सफलता इसकी ल्लाज्षशिक शंजी पर ही आश्रित है। रोति- 
काल में जिस प्रकार शब्द-संघात, पद-संहिति एवं जबाब की ओर 
अधिक ध्यान आगे चल कर आगया था उसी प्रकार छायावाद में' 
भाषा की सब्जा के प्रति एक व्यापक मोह मिलता है, जेस गीतों के 
बाल हरा अपनी मदुल इथेलियों स॑ स्रापा-सरोबर में चटुल सह- 
रिया उठाते चलते हों, जिस प्रकार छायावादी कवि ने चुन चुन 
कर भावनाओं को वाणी दी उसी प्रकार उसने चयन, गढ़त, पार- 
ध्करण एवं अल फरण हारा भाषा का रूप अत्यन्त स्निग्ध, मादक 
ओर सनोईर बनाया । 

परिष्करण, अलंफरण का कार्य सभी कवियों में एक सा नहीं 
चला, पन्‍्तु व महादेवी में उक्त दोनों तत्व सबसे अधिरक मात्रा में 
मिलते हैं, इनकी साषा में सासान्यन्यावहारिक भाषा से ऊपर 
उठ कर एक कल्लात्मक स्तर पर, पर लगाकर उड़ने वात्ी 
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भाषा सिजल्लती है, भाषा का भो अपना संगीठ होता है, उसके 
शब्दों की अपनी-अपनी प्रवृत्तियोँं होती हैं, शब्दां के भी अपने-अपने 
स्व॒र, अभ्न , हास, पुतनक ओर उच्छ वास होते हैं, पन्‍त ने शब्दों की 
नाड़ी को सबसे अधिक पहचाना, यहाँ तक कि शब्द चयन की धुन 
में भाव की भी कहीं-कद्दी उपेक्षा हुई, ऐसे स्थानों पर शब्द व्यय 
अधिक हुआ छऊथ ग्राप्ति अपेक्षा कृत कम । दिग्तु निरात्ता व प्रसाद 
में द्विवेदी युग के तत्व बराबर विद्यमान रहे, उनमे अनगढ़पन सऔीर 
अपरसरिप्फरण पयाप्त मात्रा में फिदाता है निरन्तर अयोग से पन्‍्त में 
जो एफ घिऋनी भापा के दशन मिलते 6, वह निराला में नद्ी 
मिल्लती अतः सामान्य व्यवहारिक भाषा का रूप निराला की उन 
महान कविताओं में सी मिलता ६ जिनमें छायावादी, स्तातज्ञणििक 
शेज्ी कोमल दान्त पदावल्ी मे नृत्य करती हुई चल्ञ़ती । 
यमुना के प्रति! जैसी कबिता में एक ऐसा डी प्रयोग देखिये--- 
डता]इला रा उदाता उकत्ता 
रोल रही, स्मृति के दृढ़ द्वार । 
सराज़ स्मृति में एक सर तो भापा का अत्यन्त उच्च एतात्मक 
रूप दे आर दूसरी ओर रूप है 
एन्ट्रेस पास है लड़की बह, 
बाल सुझस 'छुब्बिस ही तो 
बर को हू उम्र, ठीक ही दे 
दाडकी भी अट्वारह की दे ! 
भाव और भाषा दोनो में पमिराला' की यह विशेषता है कि 
अनेक कविताओं भें कवि “अत्यन्त उच्च” और “आंत सामान्य” 
का एक साथ निबाद करता इ+-जन-जन जीवन के सुन्द्रर नाभक 
कविता का शब्द विधान अलंकृत है परन्तु वहों यह भी दे: 
दाग दगा की 
आग जगा दी 
वि. ५८ हे 
हुआ गेर जो, सहज सगा हो 
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तात्पय यहू कि हा ही कविता में भापा के अत्यन्त उच्चकोटि 
का शब्द विन्‍्यास भी मिल्लता है और यत्र-तत्र अत्यन्त सामान्य 
प्रयोग भी मिलते हैँ, यह दोप भी है और गुण भी, गुण वहाँ है 
जहाँ कवि शब्द-सज्जा के प्रति आरम्भ से ही सजग न होकर 
सामान्यतः व्यवद्यारिक भाषा में अपने भाव प्रकट करना चाहता 
है यथा 'भिखारी' मे किन्तु जहाँ भावना कोमल है, कला का स्तर 
जड़ावट ओर सज्जा चाहता है वहा अपरिष्कृत प्रयोग कल्ना की 
शिविलता और कवि की असावधानता प्रकट करते हैं, किन्तु जहाँ 
कवि सजग रहा है वहाँ यह शिथिल्तता खोजने पर भी नही मिलती 
यथा तरंगों के अति, संध्यासुन्दरी, जुही की कली, प्रेयसी आदि 
कविताओं में । 

भाषा के सम्बन्ध में दूसरी बात है सामान्य शब्दावली में 
असामान्य पर्दों का प्रयोग, यह उपरोक्त प्रवृत्ति के ठीक विपरीत है 
यथा “स्मृति! नामक कविता मैँ-- 

तिमिर ही तिमिर रहा कर पार 
लक्ष-वक्तस्थलागलित द्वार ॥ 

यहाँ दीघ संधि-विधान से प्रयोग दुरूह द्ोगया है। राम की 
शक्ति पूजा में ऐसे प्रयोग बहुत है, प्राय. दीघ संधियों एवम्‌ समास- 
प्रधान पद वल्लरिया ने ट्विन्दी को “प्रिय-प्रवास' की हिन्दी से 
भी आगे बढ़ा दिया है, अच्छाइ यह है कि पूरी कविता में भाषा 
का यह दुरारूद रूप नहीं हैं जब समास-प्रियता का उनन्‍्माद कम 
होता है तो भाषा स्वाभाविक पथभर आ जाती है। एक रसता 
का निराज्षा की भाषा में पूरा अभाव हैं और यह अच्छा ही है, 
दोष इतना ही है, कि भावालनुकूल भाषा के ढाल्नने में अधिक 
उच्छूछ्डलता से कार्ये ले लिया गया है | विशेषकर ज्ञान, शक्ति और 
उत्साह के प्रद्शन में । “राम की शक्ति पूजा” एवम्‌ तुलसीदास” में 
कवि समासवद्ध शेज्ञी का अधिक प्रयोग करता है; ओर वह बहाँ 
किसी सीमा तक सफल भी हुआ है, किन्तु कोमल भावनाओं की 


( रेड७ ) 


व्यंजना में कवि की भाषा अधिक कोमल नहीं हो सकी, संस्कृत के 
सोषत ने जेसे भाषा की शरीर पर एक कबादा डाल्न दिया हो 
जिसके भार से उसकी नतेन-शीलता, एवं सुक्ुमारता कम होगई 
हो | पंत में भाषा व भाव विषयक सुकुमारता निरात्ला से कहीं 
अधिक है। “जुही की कल्ली', ओर संध्यासुन्दरी” में भी पंत की 
बालविहंगिन' जेंसा अल्हड़पन नहीं है। निरात्षा में भाषा-कामिनी 
का रूप हृद और दीप अधिक है, लज्जालु ओर सुकुमार कम उसमें 
मादकता व संगीत उतना नहीं ज्ञितना सोष्ठव ओर दप दे । 

निराज्ञा की भाषा की शेज्ञी की तीसरी विशेषता हे लाक्षणकिता 
के स्थान पर समस्त पद-विधान का आकषेण | पंत, महादेवी में 
ऐसे शब्दों का विधान अधिक किया गया ह जो विभिन्न रूपों की 
योजना करते चल्नते हैं, निराला में रूपविधायिनी शब्द कल्ा के 
स्थान पर थोड़े में बहुत कहने का प्रयत्न अधिक हैं, पदावत्षी की 
घनता को उन्होंने अपने अथ सोररय का साधन बनाया है अत 
अथ्थ करने में सबसे अधिक कठिनाई निराला के ऐसे पदों में 
पड़ती है जेखा कि हम पीछे “कौन तम के पार रे कह” गोत में 
देख आये है--- 


अखिल पल के स्रोत, जल-जग, 
गगन, घन-घन धार रे कह 
कोन तम के पार (रे कह) ॥ 
निराला की इस पद्धति पर संस्कत व बंगला का अप्रतिम 
प्रभाव पड़ा है; कवि द्वारा अथं-स्पष्ट कर देने पर भी बह उल्लभनों 
को पश्रय देने वाला है, कुछ व्यक्ति न समझ सके, वहाँ तक कोई 
चिता नहीं, किंतु जिसका अर्थ कोई न समझ सके तो अचश्य 
चित्य है पहले भी कहा गया है-- 
“सजा कहने का जब है, इक कटद्टे ओर दूसरा सममे” 
अब नूतन अयोगों को देखिये-- 


( ध्उए ) 


छायावादी कविता में कोमल काँत पदावली का विधान बँगला 
को पद्धति पर हुआ, गुप्त जी, मुकुटधर पाण्डय ने ही इसका प्रयोग 
हिन्दी में प्रारम्भ कर दिया था, 'असाद' 'निरात्वा! पंत ने इस मधुर 
कोमज़ शब्द-निमोण को उसकी सीमा तक पहेुँचाया, कितु बँगता 
व अंगरेजी के नूतन ऊल्य॑झार्रा वे लक्षशात्मक प्रयोगों की भी उन 
दिनों बड़ी प्रतिध्ा थी, निराला में यद्यात्रि इनका प्रयाग पंत की 
अपेत्ता कम मिलता 5 राथापि कवि ने नवीन प्रयागों से अपनी कला 
का रूप रॉम्हाला अवश्य दे 
अमूर्तीकर ण 
कतु कोमतलता की वह कली 
सखी नीर बता के के पर डाले बॉह | 
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चल चरणों का व्याकुल् पनघट 
लक्षणात्म क-मयी | 
गंध व्याकुल-कृल उरझसर 
लद्दर-कच कर कमल मुख पर 
हपे अलि हर स्पशें शर, सर 
विस लक श कक यूज बारम्वार (रे कह)४8 
४४विचार व विकास “अध्याय में इसका अथ देखिये 
तरंगों के प्रति, यमुना के श्रात आदि में सानवीयकरण का 
पर्योप्त प्रयोग मिलता है, इस प्रक्वार नूतन प्रयोगों का निराज्ा में 
अभाव हो, ऐसा तो नहीं है परन्तु पंत व महादेवी के समान उनमें 
ज्ाज्षशिक प्रयोग कम मिलते हैं उनका ध्यान अथे गाम्भीय और 
शब्द संज्निधि पर अधिक रहता है, प्रयोगों के चमत्कार तथा भाषा 
की समूर्तिमत्ता पर कम | 


( २७६ ) 


इस प्रसंग में हम मिराला जी के विचारों को छउद्घूत करके 
उनकी भाषा शेत्ती पर प्रकाश डालेगे, कवि ने पंत जी के पल्लव की 
आलोचना लिखते हुये लिखा है कि पंत में स्वरों की प्रधानता है 
होने पत्चत्र में 'स' का ओर शुजन में 'रे' का अधिक प्रयोग 
किया है, निराता में व्यंजनों की प्रधानता है, कवि ने इसे पंत की 
स्‍त्री सुकुमारता माना है जबकि वह अपने काव्य को 
“पुरुष गव” का अधिकारी मानता है, इसमें संदेह नहीं फि पंत में 
भाषा को सुकुमारता अधि है पर वह तो कल्लाकार को परिष्कति 
का प्रतीक है कलीवता का नहीं, पुरुष गे के लिये अनगढ़पन 
आवश्यक नहीं है; सुकचि ओर शाल्ीनता कला की अथम' शपथ है 
पंत में बह असीम मात्रा में है, “उत्साह व शक्ति! के स्थान पर पंत 
के काव्य मे भेरणा अधिक हे, निराला में सीधा वज-प्रहार, दोनों 
अपनी-अपनी सीमा में गुण हैं जो दोनों के व्यक्तित्व की पद्चचान 
में सहायक हैं, यदि कोमल्ता कलीवता का लक्षण कहताने लगेगी 
तो निराला की भाषा को अनगढ़ ओर उद्धत भापा कहा जायगा 
परन्तु हमें आज्षेप से काय न लेफर सहानुभूति पूपेंक विचार 
करना होगा, पंत के विरुद्ध जो शआजक्षेप किये गये हैं, चाहे वे 
नराता द्वारा किये गये हों या उनके अन्ध भक्तों द्वारा, उनमें 
पक्षपात की दुर्गन्धि अवश्य ओतनओत है । 
वणु-विधान के सम्बन्ध में कति ने बताया दे कि पन्‍्त' में श, 
णु, क्ञ, व का प्रयोग बहुत मिल्तता है, इन वर्णो का उच्चारण हिन्दी 
की प्रकृति के विरुद्ध है यथा--- 
शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उप्ज्वत् 
अपलक, अनंत, नीरब, भूतक्ष 
सेकत शय्या पर टुस्घ-बवल 
तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म-विरल, 
ज्ेटी है श्रान्त, कल्ान्त, निश्चल् ( नौका-विद्वार ) 


( रे८० ) 


यहाँ निरालाजी ने दिखाया है कि श, ले, व का कितनी अधिक 
मात्रा में प्रयोग हुआ है, यह ठीक दे कि निराता ने उक्त वर्णों का 
प्रयोग कम किया है, ओर यहू भी ठीक माना जा सकता है, कि 
तात्नव्य श, ण॒ आदि का प्रयोग हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है परन्तु 
दीघे समासांत-पदावली तथा अग्रचहित शब्दों के मनमाने प्रयोगों 
के लिये कोन सा तक॑ उपस्थित किया जायगा, “बासना की मुक्ति, 
मुक्ता ताग में तागी” का आभिप्राय कोन समझ लेगा ? पन्‍त में श 
खलव का प्रयोग भल्ते ही अवांछनीय दो परन्तु शब्द-संस्कार में 
बह निराला से अवश्य आगे हैं ! 

“निराता' की भाषा का एक दोप यह भी है कि उन्होंने विभिन्न 
शब्दों से मनमाने अर्थां का लिया है, प्रायः उन शब्दों स कवि द्वारा 
ग्राह्म अर्थ अचलित नहीं है अतः उसके द्वारा अभीष्द अथे, कविता 
से ध्वनित नहीं होता यथा तुलसीदास में-- 

किन्नर का अर्थ नपुसक व आत्मा-बॉधवब का अथे आध्यात्मिक- 
शक्तियाँ लिया गया है-- 

नर हैं भीतर, बाहर किन्नर-गण गाते ! 
बंधन में फँस, आत्मा बांधव दुख पाते ॥ 

नीलालका, अक्लम, सुधघर संयुक्ता जेसे श्रयोगों का भी अभाव 
नहीं है । 

निराला में अर्थ की अनिश्चितता घनीभूत पदावली के कारण 
उतनी नहीं जितनी अग्रचत्षित अर्थों में, शब्दों के श्रयोग करने के 
कारण उत्पन्न हुई है, इसके साथ ही कवि में पदावली की अपूर्णता 
भी मिलती है. विभक्ति कारकों का पूण लोप संदेह का जनक 
बनता है, साथ ही थोड़े से शब्दों का अयोग कर अमित शअ्रथे के 
आवाहन में, निराला फी भापा पछाड़ खाती हुई दिखाई पड़ती है, 
गीतिका के अनेक पदों में यही दोष मिल्लता है, जहाँ पन्‍्त में 
निराला के अनुसार पाठक का मन' केवल उपमाओं, रूपकों आदि 
की भरमार में उलक जाता है, कल्ला की पूरे मूर्ति उपस्थित नहीं: 


( र८१ ) 


हो पाती उसी प्रकार मेरे विचार से निराला में निराला की शब्द 
संहिति-प्रियता अथ-निबोह में बुरी तरह असफल रही है भाषा का 
कारये विचारों का वहन करना है, निराता में अरथ निबोह के पदा- 
वली प्रायः अपयोप्त रह जाती है ऐसे स्थानों पर पाठक का मन 
दीघे समासों के धुऑधार आक्रमण को देखकर भयभीत होकर 
पीछे हट जाता है । 
विहगम दृष्टि से देखने पर निरात्ता में, छायावादी काल्न में 
भी भापा के कई स्तर हैं-- 
१) दीघे समास प्रधान भाषा--राम को शक्तिपूजा, बुद्ध के प्रति, 
(२) सरक्ञ व्यवहारिक भाषा-सिखारी, सहाराज शिवाजी का 
पत्र, वह तोइती पत्थर, हिन्दी के सुमनों के प्रति, 
(३) सुबोध परन्तु सोध्व प्रधान--जुही की कल्ली, संध्या सुन्द्री, 
बादल राग, जागो फिर एक वार, आदि | 
(४) अलंझकृत कोमल सापा--यमुना के पति, प्रेयसी, 
प्रशतिवादी अयोगों की भ्रापा कचोट प्रधान, अत्यन्त उ्यव- 
हारिक पथ पर चलती है, कवित्वमयी उच्चता कम होगई है, 'भदेस 
प्रयोगों' की भरसार है। भावनाप्रधान गीतों में अ्रपेज्षाऊतः भाषा 
सौछव प्रधान है-- 
तिमिरदारण मिद्देर दरसो 
ज्योति के कर अन्ध कारा-- 
गार जग का सजग परसो 
--अचना 
निरात्ा ने संस्कृत के भार्ठार से चमकदार शब्दों के बहुमूल्य 
प्रस्तर खूब चुने हैं उन्हें घिस-धिस कर रथान ओर स्थिति के अनु- 
कूल बनाने की प्रवृत्ति उनमें कम रह्ठी है; कत्रिता की वेगवतीधारा 
व उच्छू खल्ता से बहती है तो शब्दों के रोड़े परस्पर की दकरा- 
हट से एक भयानक ध्वनि करते हुए बढ़ते चत्वते हैं, जो पाठक के 
मन में वीर ओर भयानक रस की परिस्थिति-सनन में अवश्य 


( शरृ८ए१ ) 


सफल्न हुए हैं किन्तु निरात्षा में शब्द समीर के हलके रफपशे के 
समान हृदव कहिका को गुदगुदा कर उसमें मंदिर संगीत उत्पन्न 
नहीं फरते जो नहादेवी व पन्‍त के शब्द करते हैं यही इन कला- 
फार्रों की भाषा भें अस्तर है, अगतिवादी प्रयोगों में निराज्ञाजी ने 
जड़ावदट घिसायद तथा अलंक्ृति का पथ प्रायः पृशनया छोड़ दिया 
है, यहाँ भाषा व्यंग्य ओर प्रहारों यो अभिव्यक्त करने का साधन 
मात्र है, सामाग्य वोचचाज के शब्हों में ही कप्रि ने अपनी वाणी 
को बद्ध किया है, दिन्दुस्ताना का जो एक व्यवद्वत रूप है वही 
यहाँ दर्शनीय है, किसी भी प्रचलित शब्द का बहिष्कार नहीं है-- 
दीडत हैं बादल ये काले काले 
हाइकाले फे बकीसल मतचाल्े 
सावन में भतीजा होने का हुआ, 
पहले से बुला लाई गई बुआ “--खजोहरा 
धुकुर मुत्ता' और नये पत्ते में भाषा का उक्त रूप अधिक मित्रता 
है, अशिमा व अचेनसा' भे इस “सनसानी हिन्दुस्तानी के स्थान 
पर राप्व अधिक है, हिन्दी में गणलों के अयोगी को भाषा स्विचड्ी 
है, एक ओर सस्कृत पदाबल्ली हू तो उसी के साथ उदद की 
भी बहार है | सन्‌ ४० फे बाद एक सूदम प्रवृत्ति प्रायः कवि में हृष्दि 
गोचर होती द्वे जहाँ कवि समाज, क्रान्ति आदि पर लिखता है वह 
मु कलाया हुआ सा लगता है, मानों बदला लेने पर उतारू हो 
गया हो ओर जो सन में आ जाय उसे वमन करने पर उतारू हो 
जाये दूसरी ओर जब बहू अपने में रस जाता है, अपनी चिर-प्रिय 
वेष्िणबीय बिहलता में डूप कर अचेता के गीत गाता है तो भाषा 
सुस्थिर हो जाती है और बेमेल खिचड़ी भी नहीं पकती। भाषा 
के अनिश्चित प्रयोगों पर उसकी मानसिक अस्वस्थता का भी प्रभाव 
हो सकता है परन्तु नये प्रयोगों में अथे सौरस्य धोड़ो कठिनाई से 
बराबर मिलता है, कहीं-फट्दी बेमेज पर्दों की चोटियाँ अवश्य जोड़ 
दी गई हैं जो वेचिउ्य का चमत्कार सर दिखाने को पर्याप्त हैं । 


“मूल्यांकन! 


इमने अब तक सहाकावि निराक्षा की काव्य कृतियों एवम्‌ कला 
के रूपों का विश्लेषण अस्तुत किया, साथ ही प्रत्येक स्तम्भ में यह 
भी प्रयत्न किया गया कि निराला के काव्य व कत्ना पर तुलनात्मक 
दृष्टि से भी विचार होता चल्ते ताकि 'कॉव” का रूप हमारे सम्मुख 
स्पष्ट द्वोकर आ सके | यहाँ हम सममग्न-दृष्टि से तुलनात्मक आधार 
पर यह विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे कि अंततः काव्य-वरतु, 
एवम्‌ अभिव्यक्ति के स्वरूप को ध्यान में रखकर कवि! किस कोर्टि 
का कक्षाकार ठहरता है ? 

श्गों की ऊँचाई, नीचाई नापी जा सकती है, कल्लाकार्रों का 
नहीं, किन्तु अनेक बार ऐसा हुआ है कि समालोचकों ने अपने दुरा- 
ग्रह के पगा से महाकवियों के काव्य शरीर को नापकर उनमें से 
किसी एक को इन्द्र का पद दिया हे और दूसरे को पाताल्न-वबास 
करने को विवश कर दिया दे । 

आज की आलोचना का आधार काव्य-गत विशेषताओं का 
विश्लेषण नहीं रहा कवि की अंतवृ त्तियों का विवेचन, एचम्‌ कल्ना 
को प्रभाव-समष्टि का पय्यवेक्षण भी नहीं, अब तो केवल कवि से 
यह पूछा जाता है-- 

“तुम लिख रहे हो और कल्लात्मक ढंग से लिख रहे हो, यह्द 
ठीक हे--इसकी परीक्षा बाद में होतो रहेगी--लेकिन तुम पहले 
यह बताओ कि तुम कौन, बुजु वा या कामरेड, पूँ जीवाद के समथक 
या साम्यवाद के” 

कला के विवेचन के पश्चात्‌ यदि हम निराज्ञा से पूछें “तुम 


( शप४८ ) 


कामरेड हो या बुजु वा” तो निराला के उत्तर देने के पूर्व ही हिन्दी 
के वे कुत्सित समाज-शारत्री पुकार उठेंगे, कि निरात्ा डी केवल एक 
ऐसा कवि हे जो क्रांतिकारी है ओर रहा है। निराला की क्रॉति का 
क्या रूप है यह हम पिछले सोपानों में दिखा आय हैँ, उसकी पुन- 
राबृत्ति यहाँ न होगो; यहाँ ती यह देखना उ कि क्‍या यह आवश्यक 
है कि निराला; पंत, महादेवी और प्रसाद को अपने बनाये गल्नत 
सॉँचे फिद करने का प्रयत्न किया जाय और ऐसा न होने पर उन्हें 
प्रतिन्नियाचादी करार दे दिया जाये, ऐसा हुआ है “निरात्रा” को 
अपने “साँच” में भरने का श्रयत्त किया गया है ओर जिस प्रकार 
पारे को समेंटने में असफलता मिलती है उसी प्रकार ऐस आल्नो- 
चकों को भी असफलता मिल्री हैं। इसी प्रकार “पंत” पर भी 
प्रयोग किया गया, 'म्राम्या” के प्रकाशन के पश्चान्‌ उसका 'स्तवनों 
बहुत हुआ परन्तु स्व॒णं किरण, स्वरणेघूत्र, उत्तरा, थुगपथ के अका- 
शन के बाद एक तुमुल ज्वार आगया, मानो कोई आकस्मिक 
घटना घटित हा गई हो, किन्तु बही बात 'निरात्रा” की “अचना” 
के प्रकाशन के बाद नहीं घटी उसमे से गीत की अपने अनुकूल 
पड़ने वाज्ली पंक्तियों को दुह्दरा कर सिद्ध कर दिया गया कि 
धपतिरात” क्रान्तिकारी कॉन है | 

बसु स्थिति यह हैं कि निराता, पंत, महादेवी न गांधीवादी हैं 
न साक्सेवादी, न वे भूतकाल में कभी रहे हें, सारी छायाबादी 
चेतना “सानवता-वादी” चेतना है। इनकी क्रान्ति और आवाहन 
मानव के व्यापक मूल्यों पर आधारित हैं, किसी आन्दोलन विशेष 
से वे कभी प्रभावित रहे हैं परन्तु मनुष्य, समाज, विश्व और 
विश्वेश के ग्रति उनकी “एप्रोच” मानवतावादी ही द्वे, यह सान- 
बताबाद राष्ट्रीय जागरण के रूप में द्विवेदी युग की रथूल नेतिकता 
व समाज सुधार-वाद की प्रतिक्रिया में उठा था, इस पर योरोप के 
बुज्वोवर्ग के रोमांटिक कवियों शेज्ञ, कीट्स आदि का प्रभाव था; 
उक्त कवियों के स्वप्न व नूतन कव्पनायें, वायवी सौन्द्य की अनु- 


( रेप३ ) 


भूति--तात्कालिक विनष्ट प्राय सामन्तवाद के विरुद्ध पूजीवादी 
प्रतिक्रिया थी जो अपनी सीमाओं व परिश्थतियों में प्रगति- 
शील थी 

उसका भी आधार “विश्व सानव-वाद”” था जिसका आधार 
यूनान का आचीन “स्वबाद” था । हमारे यहाँ द्विवेदी-युग के 
राष्ट्रीय जागरण के रूप से एक भिन्न रूप इन छायावांदी कवियों 
ने प्रहण किया जिसका आधार संकुचित राष्ट्रीयता, रथूत्न मेतिकता 
के स्थान पर सोन्द्योनुभूति, कल्पना-अयता, विश्व-मानबतावाद 
तथा प्रेम का देवीकरण था। देश व जाति का स्थूत्र-प्रेम अब सूक्ष्म 
व तरल होकर जेस संसार की प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति और 
प्रत्येक हृदय में हिल्लोलित होने लगा था, इसका आधार था सार- 
तीय “स्वाद” निराज्ा इसी को “विश्व-बाद” कहते हैं इस विश्व- 
वादी धारा में उस दिव्य सत्ता को नारी की कमनीयता का पर्योय 
माना गया ओर प्रकृति के रूपों में उन दिव्य नारी रूर्पो की 
साधना चलन पड़ी, रवीन्द्र ने यह पद्धति पहल्ले से ही प्रचलित कर 
दी थी, निरात्ञा, प्रसाद व पंत उसी पद्धति पर अपनी पूरी मीलिकता 
से आगे बढ़ते गये 

रीतिकाल्न के स्थूत्न एद्रिक प्रेम के स्थान पर यहाँ नारी की 
दिव्य कमनीयता को आधार बनाया गया निराला ने लिखा-- 
“यह ज्योति प्रवाह अरूप हे, जड़ों में यह चेतन-सयोग ही गति है 
प्रत्येक पद पर इसका अज्ञात स्पश जीव-जग करता है; अन्यथा 
दूसरा चरण उठ नहीं सकता'"'"**'“”''साहित्य में इस अरूप की 
स्वतन्त्र सत्ता की नारियों मे स्थिर रूप दिया गया है, कल्लर्गवदों ने 
वहीं पुरुष प्रकृति का सीहाद, दोनो का अपार ग्रेम देखा। आकपश 
दोनों के सभोग त्रिन्नास में ही है । 

इसी रहस्यानुभूति या भक्ति में पुरुष के दृशन को पदत्ति के 
बल पर सारे विश्व की एकता वे सालब मात्र के आन्‍न्तारिक साम्ग 
की घोषणा छायावादियों ने की, जाति; रू, अत्याचार, हीनता के 


( रृ८णव ) 


विरुद्ध छायावादियों का स्थर मानसिक स्थिति में हुआ उसमें 
“सासाजिक-प्रयोग” करने के स्थान पर वेबक्तिक-दृष्टिकोण की इसी- 
लिये प्रधानता रही किंतु उनका “व्यक्ति” जैसे उस युग की 
सामाजिक चेतना का ठीक-टीक प्रतिनिधित्व कर रहा था । 

“पविश्ववाद” का यहू रपश निराला में जुही की कल्ली, सध्यासुन्द्री, 
तुम ओर में आदि का प्रस्कुृदन फा कारण बना और पंत में 'मौन- 
नियंत्रण! , एक तारा व रण किरण, रवणेधूल व उत्तरा की कवि- 
ताओं का | महादेवी में यटी चेतना नीहार से लेकर दीपशिखा 
तक अभिव्यक्त हुई । 

कवि की चेतना निरपेह्य नहीं हाती बह समाज की चेतना से 

अनुशासित होतो हे और समाज पर भी उसका यत्किघित प्रभाव 
पढ़ता है | निराला व पंत पर माक्सेबा दी विचारधारा का प्रभाव 
पड़ा, एक ने गुलाब को गाली देखर “कुकु/मुत्ता” पे विल्ल्लेसुर 
बफरिहा” को देखा तो दूसरे ने “पह्लव” को छोड़कर “ग्राभ्या 
की छवि अफित की, सहादेवी ने अकात पर कॉमितायें लियीं, निम्न- 
वर्ग के अनेक प्राणियों का अपनी सहानुभूति का दाल देकर अमर 
कर दिया यथा “स्मति की रेखाओं” मे भक्ति भ | कितु तिराज्मा व 
पंत ने कभी भी पूण रूप स साक्सेबाद को स्वीकार नहीं किया; 
निराला को इसीलिय हमने “आचित्यवादी” बतताया दे, "कुकुर- 
मुत्ता” का हैेखक बराबर “निराकार!” सेग्राथना करता रहा, 
सन्‌ ४० में प्रकाशित उसकी अचेना! हमारे सम्प्रुख है । 


पंतः ने भी गान्धीवाद व माक्संवाद को आंशिक रूप से ही 
रवीकार किया, गांधीवाद से “अहिंसा” व साक्सवाद से जन 
कल्याण की भावना ली, “पंत” ने इसीलिए द्र तऋगे जगत के 
जीणुपत्र कहा था और मध्यकाल की विक्ृतियों के विरुद्ध विद्रोह 
किया था उन्होंने यंत्रयुग की उपयोगिता चतज्ञाई, ज्ञान व विज्ञान 
का समन्वय खोजा तथा चेतना को बाह्य परिस्थितियों से अनुरा- 


( रेप ) 


सित होना स्वीकार किया कितु साथ ही वर्ग-संघर् व सशस्त्र-क्रान्ति 
को उन्होंने माक्सेवाद की सीसा बतल्लाया । 

पंत में विकास खोजने वाले सगमते है कि पंत एक ऐसी कोमल 
लता है भिसमें दृहता का सबंधा अभाव है वह सदा वायु के 
ककोरों से अपना रख बदलती रही है कितु वे यह भूल जाते हैँ 
कि पंत का जो ग्वरूप हम पल्छव काल में पाते हैँ उसी का विक- 
सित रूप “रशणुकिरण” से है आ्राम्याकातल में प्रारम्भ की चिततन- 
श्रेंखला टूटती नहीं हे केवल्ल थोडा सा रूप. परिवर्तित कर ल्लेतो है 
मूल स्व॒र उसका उसी भारतीय आदशेवादी दशेन पर आधारित 
है। सारे प्रश्नों व समरयाआ को ये आदशवादी कवि उसी आदर्श 
के अंचल का आश्रय न्दोदे बिना ही हल करते रहे हैं ओर अब भी 
करते रहे हैं उस।लण अमासन व बढदिमिन के समन्वय की बात 
स्वशु किरण य उत्तरा में कद्दी गई दे । आल्लोचर फो यह सूत्र सम- 
भना चाहिये था छित झुत्सित समाज शाल्थ्यों ने इस “अन्तर्चे- 
तनावाद” को अहार का द्ाद्य बनाकर निशुय दे दिया कि पंत का 
सारा फाठ्य बुज्यों वर्ग के सहयोग पर आधारित है, कजाना के 
इजार सम-सोने में वे “बरग-सहयोग” की भावना को छिपाकर 
पूंजीवाद का रतवत् करना ही अपना धर्म समभते हैं कितु आश्चर्य 
है यही बात निरात्रा' छे सम्बन्ध भें नहों कही गई, सम्भवतः 
इस +# कारण व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे है।जिस “प्रान्तीयता” को 
हम घृणा की दृष्टि स देखते हें चह आान्तीयता या “प्रादेशिकता” 
हमारे साहित्यिक के हृदयों में भी गुजित हा रही है । 

उक्त मानव-वादी परम्परा को ऊकमझे कर भी न समभने का 
परिणाम यह हुआ कि निरात्ा व पंत का वारतविक रूप छिपाया 
गया; 'पंत' को अ तिक्रियाबादी कहकर और निराला दो तथ। कथित 
प्रशतिवाद के सॉचे में कस कर। 

पंत के विषय भे जो रॉप प्रकट किया गया है उसका आधार 
है “कराब्यगत वस्तु” ऐसी आलोचनाओं में उल्लेखनीय है. १-स्वणो- 


( स्पण ) 


किरण और& स्वणेधूल नामक लेख (डा० राम विज्ञास शर्मों) जिसमें 
कई विशेषताये हैँ-- 

(४) के वल विकृति को टटोलने का प्रयत्न है। 

(२) कवि द्वारा वर्ग सघर व सशरत्र क्रांति का विरोध करने पर 
भयंकर आकाश प्रकट किया गया है । 

(३) उद्धरण चुनने में विशेष चातुर्य का प्रद्शन है, बिना पूरा 
प्रकरण पढ़े ह्वी एक दो पंक्ति उद्घृत कर बड़े हस्त-ज्ञाघव से उनसे 
अपने अभिप्राय की सिद्धि करती गईं है । 

विकृति में 'रवशंकिरण” की अश्लीज्ता आती है, “हिमाद्रि” 
सामक कविता में जिसे अश्लीज्न कहा गया है, केवल एक स्टेजा 
ऐसा है जिसमे' किन्नरों की रतिक्रीडा का वणुन दे वह भी स्मृति 
संचारी के रूप में कामायिनी में प्रसाद' ने देवसष्ठटि के विज्ञास का 
बड़ा उत्तेजक वशन किया है परन्तु बह वहाँ प्रलतय के परचात्‌ मनु 
की “पुन स्मृति” के रूप में है अतः मुख्यभाव शोक ह्वी माना 
जायगा और वह सारा व्शन “स्मृतिसंचारी” जो करुणा रस के 
परिपाक में सहायक मात्र होगा | हिमालय का वर्णन करते हुये 
कवि ने उसे अपरिमित गीरव की पुँजीभूत राशि के रूप में देखा है. 
ओर स्मृति के रूप से कटद्दा है-- 

सम्भव पूरा तुम्हारी द्रोणी किन्नर मिथुनों से हो कृनित | 

छाया निशभ्ृृत गुहामें उनन्‍्मद, रतिकी सौरभ से समुच्छव॒सित ॥ 

कितु कितनी सफाई के साथ डा० साहब ने केवल “छाया निभत 
गुहामें उन्‍्मद, रति की सौरभ से समुच्छवसित” चुन लिया है. 
ओर “सम्भव पुरा” छोड़ दिया है । (स्व० किरणा प्रप्ठ १२) 

हिमालय पर कविता में एक अत्यन्त दिव्य, वातावरण है 
यथा--- 


कमान किम... पाकर, 


कहता प्रथा 


89'सुसिन्नानन्दन पन्‍्त” नामक पुस्तक में ग्रकाशित उक्त ज्ख-- 
जे कय 5 
शचीरानी गुद द्वारा सम्पादित। 


( रथणू६ ) 


सती अपणा के तप से, वन श्री अवाक सी लगती विस्मित । 

अबभी प्रिय गौरा का शेशव, वर्णन करते खिग, पिक मु वरित । 

कालिदास की शब्दावज्ञी का अनुवाद भी केवल एक पद में हे 
बह केसी थी-- 

अब न बताऊंगा, वह जेपी थी (स्व॒ण किरण प्र्ठ ३-) 

उक्त पंक्तयो को लेकर सजाक फ्िण गया है परन्तु वस्तुतः 
जिस कव्रिता से ये पंक्तियों उद्घृत हैँ उनमे उस नारो के गोरव की 
महिमा है, कामुकता का प्रद्शत वहा नही है इस कविता में एक 
सुन्दर नारी दरा उस क॒ति को फटछार बताई गई है जा नारी के 
स्नेह के साथ-साथ उसेके शरीए पर भी अधिकार चादइता है । 

लज्ज। पर तुम्हें न आती, पद सकते नहीं प्रेम सम्यासी | 
हृदय तुम्हे देती हें प्रियतम, देह नही दे सफती 
जिस देह दे गी अब निश्चित, स्नेह सही दे सकती | 
अब पाठक ही बताये कि “अप न चताऊंगा बद जेसी थी” 
से कबि की कामुक्ता प्र या दिव्यता ? 

4 यह ला कहता कि पंत कप्रनीयता की दाह में दामझ्मुकता 
के पंक से पूणु रूप से बच ग दें, हृदय की सदूवुचियां का अतीक 
रूप में बुत करने वा य_वत्र चित्र उद्दयोपफ द्ागया ए परन्तु 
स्वणादःरण व स्वणुद्ूत थे कयत्ष उराजां, जघता, कटाक्ी का सव- 
सागर” ८ यह 46६० कवि के प्रात शन्याय है । 

क्रान्ति के रथान पर यदि कवि, आज का काॉये आ्ाथना करे तो 
डा० साहब की हांए में महापाप हू । वे लिखते 8 ' अगर चीज़ों के 
दाम बढ़ गए है, तनख्याद कम्त मल्नती है, बीबी बच्च १रेशामस हे, 
हड़ताल करने व लड़ने की ताब न है ता “आग्रो प्रभु के द्वार” 

प्राप्त नहा जो एस साधन । 
करो पुत्र दारा का पान्नन ॥ 

१६, 


( २६० ) 


पोरूप भी जो नहीं कर सको 
जनमगल, जनगंणश परिपाज्षन || 
आओ भ्रश्ु के द्वार ॥ 
इस सम्बन्ध में निवेदन किया जा चुका है कि पंत व निराला 
दोना आध्यात्मिक निष्ठा रन वाले कवि हैं ऐसे प्राथना गीत स्वा- 
वल्म्बन व शन्क्रमर हगा के निमित ही समझने चाहिये पविरालाजी ने 
“अचेंना” मे अनेक गीत लिखे है । 
हरि का मन से गुग गान करो 
तुम और गुप्रान कशो, न करो 
स्व्रगज्ञा का जल पान करो 
तुम अन्य विधान करो न करों 
>< >< २८ 
दुस्ख की निशि का अवसान करों 
प्रिय नाह की बॉह का थान करो-- “अचेना 
इस “हरिगुणगान” से वर्ग संबष केपे तीत्र होगा ! 
वरशफिरण, खशधरत्ति में जो समन्वय की वात कही गई है 
उससे सहमत न होना सर्वाभात्रिक हे परन्तु कवि ने किस प्रकार 
जन कल्यागा' पर ही सबदा ध्यान रक्खा है किस प्रकार निराशा 
के क्षणों में भी मानवता की टिमटिमाती ज्योति को अत्यधिक 
भारवर देखने का विश्वासी बह रहा है, नारी की कमनीयता के 
साथ उसकी “गरिमा” का गुशगान किस प्रकार बह करता है, 
किस प्रकार वह जाति, रूढ़ि, दासत्व, द्वीनता, अन्च विश्वास, दोष, 
द्रोह, दम्भ, कुकचि ओर कु्संस्कारों के विरुद्ध लड़ा है वह कया उसे 
मानवतावादी कवि सिद्ध नहीं करता । पन्‍लत का फवि सानव-चेतना 
की जय का अमिट अमभिलापी है. बह मनुष्य के भविष्य के सुख 
स्वप्तों केगीत गाता है, युगानुयुग से दह्लित पीड़ित जनता की 
आशा अभिज्लाषाओं की पूण्णंता वह देखना चाहता है, वह 


( र६१ ) 


मानव! को सष्टि का सुन्दरतम प्राणी स्वीकार करता है, सारी जन- 
चेतना में वह अपनी चेतना प्रिल्लाकर उम्रक्े भावी सुख की 
कल्पना में लगा हुआ है। उसे मानव विकास में अडिग विश्वास 
है, वह बाह्य समता के साथ आन्तरिक साम्य चाहता है। अन्त्स 
बेभव का चमत्कार वह दिमाद्िरि से लेकर “कोवे” तक मे देखता है 
तब उसकी निष्ठा “ट्रमंन की इसाइयत' के पे होगी ? 

पन्‍त ही एक ऐसा कविदे जिसे हम “स्त्रतन्त्र चेता” कह 
सकते हें, उसका अपना ( शण०० ) है जो प्रारम्मिक चिंतन के 
प्रकरण में से ही विकसित है जिसकी धुरी “समानवता-वाद” है ओर 
शीष अन्तरचेनना-वार | सूप को न देश्वकर (2090५९०0प३ 870पे 
00[00-(४07800प8 शब्द पढ़कर अरि बिद्‌ को व पन्‍त को गाली 
देना अनुचित हे । निराला ने तुत्रसोदास्त' व पन्‍त ने गांवी' का 
विश्लेषण पेनी दृष्टि से किया है, विराटता, व्यापकता, उदारता 
विचारक को असफलता नहीं है, “गांवी जो” पर किया गया 
विश्लेषण पन्‍त जीबी एक देन हैं। रजनीणमस तथा वकार 
महोदय एकांगो हष्ठिकोश के कारण गांवी को न समक सऊे,के 
भारत की उसी जनता ने जो डा० साहब के अनुमार पनन्‍्त जी से 
से अधिक दशन जानती है, गांवी को समझा लिया है तु जनता 
की इस बात को “जनवादी” ही न समझ पाये, कसा आश्चये है ? 


भारतीय समाज व सरफ्रति का, आवार व दशन का, नेतृत्व 
व उनके कृतिस्व का विश्लेपण यदि हमारे साथी” वंज्ञानिक ह॒ृष्ठि 
से कर पाते, उनसे दृष्टिकोण की एकाॉगिता किसी प्रक्रार निरत हो 
जाती है. तो भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी पूंजीवाद की कभी का, अब 
तक समाप्त कर चुकी दाती । पनत के अतःरचेतना-याद से अधिक 
हानिकर कम्यनिस्टों के हृष्टिकोश की घोर एकांगिता रही है । 


कदेखिये “संगम और संघपे”?--डा० रागेयराघव एवम्‌ “महात्मा 
गाँधी क्रान्ति का दपषण--ड० रांगेयराघव(गुलदस्ता अक्टूबर १६५३) 


( २६३ ) 


जातिगत वेमनस्य का पूरीकरण देखिये-- 
तो अच्छा हो छोड़ दे अगर 
हम हिन्द मुस्हिम ओर इसाई कहलाना 
मानव होकर रहें धरा पर 
जाति वर्ण धर्मा से ऊपर 
व्यापक मनुष्यत्व में बेंघफर 
यही “व्यापक मलुप्यत्व” अंतश्यतना छ मूल में हे अपने 
विश्वाग के अनुसार कंत्रि ने “भूख” के तीन प्रकार गिनाये हैं 
(१) शरीर की भूव (-) मन की थूष (२) आत्मा को भूख ओर 
उत्तरालतर इनको महत्व दिया 8 तीता का समन्वय ही ध्येय है 
आत्मा के प्रकाश में मन व देह की भूख तृप्त होती हें. कवि यह 
चाहता है | 
पन्‍त व निराजा दोनों ने इंश्वर क प्रति घटते हुए विश्वास को 
जन-चेतवा के अनुकूल दिखाया हे और विश्वास प्रकट किया है 
कि वह भूव के दिनो मे विरसत है। जाय, यह रवाभाविक है-- 
“इश्तच्र की मरने दो, है मरने दो” 
न्‍्त ( स्वणुधूदि ४ ६४ ) 
से हुई हार, तेरी निराकार 


री 


( अचना प्रप्ठ ४ ) 
किन्तु दोनों कविताओं में “निरीश्वरबाद” नहीं शुद्ध 
आरितकता है, केवल आस्तिकता पर भी परिरिथ्रतियां का प्रभाव 
इन कवियों ने स्वीकार किया है, पन्‍त व निरात्ता बाह्य व अतस 
“दोनों वभवों के लिये प्रयत्न-शीज्ष कत्रि हैं, केवल एक के नही--- 
कभी न पोछे हटने वाल्ले--ही करते जय | 
बहिरनन्‍तर के ऐश्यर्यों का, करते संचय 
पन्‍त' ने अन्तश्चेतना-वाद को “सामूहिक-वश्॒व” का ही 
पर्याय माना है | 


( २६४ ) 


फितु जवाहरदाल नेहर, गांधी, १५४ अगस्त आदि विषयों पर 
ग्रशंसात्मक गीत लिग्व देने से दी जिनकी भ्रकुटियाँ वक्र हो उठती 
हैं, जिनका प्रतयंकर तिनेत्र खुल जाता है वे यह नहीं सोचते 
इस अभिनन्दन गीतो में भी कब ने विश्लेषण की पेनी धार से 
केवल उन्हीं तत्वों की प्रशंगा की है जा जनता के जागरण से 
सम्बन्ध रखते दे । इसकी कता 'प्रेरशा”? के रूप में देन कि 
प्रहार के झप मे ओर उसी हप्ट से उसका मूल्यॉकन भी करना 
चा हये। साद्वित्य मनुष्य के सारे जीवन का चित्रण है. अनुभूति 
ओर नारे-बाजी मे अंतर है. जो मानवता के कल्याण के लिये 
संवेदन शीलता, प्रेरणा, कोमनता की रफुरणा के लिये सीौन्दयोनुभूति 
व भावों का परिष्कराओ आवश्यक नहा समभते वे यदि पन्‍्त के 
फाव्य को “रामनामी” का आवरण मात्र” कहें तो आश्चय नहीं, 
भनुय की पूणुता आद्रता व ओज दोनों के सामाजिक विकास में 
है-- किसी कवि ने ठीक लिखा भी दें-- 

मानव-मन को बेचते फूत के दल केवल 
खादसी नदी कटता बरदछा से, तीरो स” 

पन्‍त व निराशा दोना का काव्य मनुष्य की दो ब्तियों का 
विकास-कत्ता है, पन्‍त आद्रता' का कवि है ओर निराज्ञा “आज?” 
का। दोनो का वेयक्तिक व सामूहिक उपयोग है, पन्‍त में शाल्ी- 
नता, सुर्राच, परिक्रति, एवम बात्तयों के संरक्रार का अधिक प्रयत्न 
है, 'निरात्षा' में आत्म-विश्वास व भेरब-गजन भरने का | 
सोदर्यानुभुत दोनों की अत्यधिक तीत, सूक्ष्म एवम्‌ व्यापक है । निराला 
जहाँ विराठ हिमशद्वों से अभय का तूये बजाता दिखाई पड़ता 
है वहाँ पन्‍त “हरीतिमा से गुजित ज्योत्सना से शवल्नषित कल्पना 
का कुसुम-वन ” सा दृष्टिगोचर होता है, निराज़ा यदि वारिद व्यह 
की सारी गड्टगड़ाहुट को समेटता हुआ रूढ़ के पत्थरों को ढकेलता 
हुआ सिधुनद है तो पन्‍त कोमल कल्पनाओं व स्निग्ध अनुभूत्ति 
के बुदबुदों से व्याकुत्ल वीचि-विज्ञासिनी सरिता हे, दोनों का 


€( २६५४ ) 


गंतव्य चेदनाभुमा का मद्दासागर है जो अपने में ही पूर्ण व 
परिव्याप्त दे जहाँ जन-कल्याण व “आत्कृुकल्याण” अलग 
बस्तुर्य नही है, अचेना व र्रशकिरण का कवि एक हो उठता 
है जिसे 'पिएअउज) “रबरूय-मुस्वता” कहा जाता है वह न पन्‍त में 
है न निराला मे यहाँ “आत्मा पर मुग्बता” अवश्य हे अपने रूप दे 
कमनीयता पर मुग्व होना तो पल्लव-काल की बृत्ति हो सकती है 
व्यंग की कचोंट जो कुकर-मुत्ता में छ्वेया चतुरी चमार! मे, बह 
जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक “दल्लित विधवा” को यह 
पं।क्त-- 
वह देव के मदिर की पून्ासी 
ह टूटे तर की छठी ज्ता सी दीन 
दलित भारत की विधवा है, 

वक्त पंक्तियों में जो द्रवण-शीलता है, भावों को तरल कर देने 
की शक्ति है वह कभी जन-वाद के विरुद्ध नही जा सकती 'पन्ता 
की कोमन कविताओं के “काम ल्-कामल्ञ” पर व्यग करने वालो का 
उक्त रहस्य समझना चाहिय, इसी भाव गरिसा के कारण “पन्‍्त व्‌ 
निराला, महादेवा महाकवियों में गिने नाते हैं, बिना भाव-वंभव 
के ही तथा-कथित प्रगतिवादी कविता जन-जन को प्राशु 
धरोहर नदी बन पाई। प्राणा के ताप मे तप कर जब तऊ काव्य 
ऊप र नहीं आता तव तक चाहे नापिक पिद्रोंह् पर लिखिये चाहे 
झोपड़ी पर, काव्य न होगा और कुछ मन्ल ह्वी हो । 
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आचारयों ने महाकवि होने के निम्नलिसित लक्षण दिये हैं 
(१?) अतिभा (२) अपूत्र वस्तु निर्माण ज्षमा-प्रज्ञा (2) नवान्मप 
शालिनी प्रज्ञा (४) वणुन निपुणुत्व (४) अभ्यास (६/ व्युत्पत्ति । 
वस्तुतः इनका उल्लेख सफल्व नाटकझार के लिये हू किन्तु तब नाटक- 
कार कवि को एक माना जाता था नाटककार होने के ल्िय. सब 


६ हक: .) 


गअरथस कवि होना झ्ावश्यक था। निराला उच्चकोटि का कल्लाकार 
है यह अब सेद्ध कदने की आवश्यकता नहीं। साथ ही मह।देवी, 
पन्‍त ४साद आदि मद्गाकाजयों में निराता का क्या स्थान होगा 
यह प्रश्न व्यथे दे, प्रत्यक्ष अति का व्यक्चित्यम अज्नग हाता है, उसकी 
कला का निज्रत्या उसे दूसरों गो अलग कर देता है और वह हम 
पाठे दिखा आये है किसतु सम्रत्रह्रस्य देगने पर निरात्रा' की 
कुछ विधपताथ "हा अपने सा कफाययों में एक निरात्ास्थान 
दिखा देसी है निज्यवा वी सवश्रप्ट प्िशपता है “वेजित्य” ओर 
[सख्ता” उनफ़ी कला या पधाग दे शाय और बढ़ बात रूप में 
बजित्ब पे तोकर प्रकट होता है, जहाँ बचच्य कस दे बहॉाँ 
संतुग्न आवक दे आर बड़ा दला आवक नखर सकी है, निराज्ना 
की कता में गठन! ता असीमित भात्रा मे द्व परन्तु परिष्कृति व मादव 
का अपेत्ञाकत अमाव है यह गुण पन्‍त और महादेवी से अधिक दे । 
निराहा आर प्रसाद की कला म॑ हवेदी युग का यह अ्रभाव कभी 
नहीं मिदा, कामायिनी में भी नहीं । निराला ने तुकबन्री स नाता 
तोंद लिया +किसते झब्दून्संरकार मे वे उस मात्रा मे क्षमता न दिखा 
सके जा परत से दिस्याई पढ़ती है । 
वग्भन निपुणाता फे लिए निराला के कथा साहित्य को पढ़ना 
चाहिय क्य,कि नराला ने काव्य भे दो बाता का सदा विरोव फिया 
है वबबस्गात्मकता एवम्‌ उपदेशकता का। वशान की चारुता एवम्‌ 
वित्रात्मकता पन्‍त व प्रसाद में अधिक, भाव की गहराई व चृत्तियों 
की बारीक छानबीन निरात्ा मे, यथा तुलसीदास” व शक्तिपूजा 
में | वातावरण चित्रण भें, वह भी भयंकर परिस्थितियों के सुभन 
में निराला सवंभश्र 9 कलाकार है | हृदय की घुमइन प्रसाद व 
निराला में अत्यधिक सुन्दरता से वर्गित होती है निराला अंतद् नद्व 
की पद्धति अधिक पसन्द करत हे ओर प्रसाद भीतर ही भीतर 
शीतल्न-दाह की अनुभूति व अभिव्यक्ति का । 
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मर्मभेदिनी प्रज्ञा निराला में पन्‍त से अधिक हरे, पन्‍त' में कोमल 
चित्रों की चाझता सवभ्र8 है, झरूग्तु 'पन्‍्त! में अनुभूति-जनित उस 
ऊप्मा का अपेन्नाकन अभाव है जो कल्पना को भाव के साधन के 
रूप में अरतुम करतो है एन्‍त के चित्रप्नायः कल्पना के इन्द्रधनुपी 
पर ख्ीव हुए जान पडटते हैं. निराह्म व पन्‍त के बादल” शीर्षक 
कब्रिताओं को मिद्या. ये स्पष्ट हो जायगा। निराज्ञा व मह्देवी के 
काव्य एछ' निर्शार उतना लहीं जितना पन्‍त का, पर गाम्भीये 
प्िगाला हें शाधिक है. पन्‍त के नवीन दर्शोव में बाकिल बीद्धिकता 
आ जाती है, यह गास्मीय निराला! की सौन्दय व दर्शन 
प्रभात कविताओं में ही है, सन्‌ ४० की बाद की कविताओं में 
लअसतुएम व बंचित्र्य” खहुत रहा है। अचेना! में अन्विति की 
एकता का अभाव सबसे अधिक खटकता हे । 

पन्‍त वी अप्र्वता चित्र-विधान में है' और निराला की अपूवता 
अभिव्यक्ति ४ सतीन स्वरूपों के आविष्कारों में । 

कात का निप्य नव उन्मेष हमें कामाबिनों के पश्चात्‌ इेष्ठि- 
गोलर नही डहोता।महादेवी' में भाव की व शब्दों की स्तिग्वता तथा 
पदायतली की सहजता ही है जा निराला में कम मसिल्तती है, किन्तु 
प्रतिय। जो रूपी का लव नव उन्मेष कर दिखाती है. वह नहों 
दिखाई पदता मसहादेवी की कहा में रक रसता' का आना उसका 
बढ़ा बाप द्वू । निराला बेसे राम की शक्तिपू जा व तुलसीदास सें 
अपनी चब्मसीमा तक पहुँच चुदा था। सब ४० के बाद 
काठय से यिजिबता अवश्य है, भाय का चमत्कार व व्यंग का विकास 
भी ओर बर्नविध्य मवोन्वप शालिनी प्रज्ञा का हो प्रतीक है, किन्तु 
“गम की शॉक्त पुजाँ” का निराला आगे अपनी महनीयता को नहीं 
सम्दात पाता यह निश्चय है, जसे कला अंतस को भेद कर अब 
जेस ऊपरी धरातल में आ गई हो ओर यह ठीक भी है क्‍योंकि 
बेवक्तिता क स्थान पर सामाजिझता का अधिक विस्तार कंति को 
ऊपरी धरातल पर ला देता है ओर यह अच्छा ही हुआ है क्योंकि 


( रध्ए ) 


कहा में व्यापकता' भी एक गुण है निराला की कल्ला के छोर अब 
वेयक्तिफ व सामा: के दोनों अकार के काव्या को छूते हैं, छाया- 
वादी कल्नो मे जिस प्रकार 'निराता सहान्‌ है उम्ती प्रकार 
प्रगतिबादी काव्य मे, छा इना तो यहचाहिय कि प्रगतिवबादी कवियों 
से निराला का रथान आज भी अन्यतम है 
उद्दग बविद्रोह के युग मे असतुलन व वेचिज्य बढ़ता भी 
अधिक ६ अतः शत सा प्रगातिवारी ऊबिता अथी स्थिरता 
नहीं पा रही है न भाषा की दृष्टि सेन भाव को दहृष्दि से। 
कहा क्वल उठ गे है दही केवदा व्यग्य | स्थिरता तो मानसिक 
स्थिति पर लनिसर है अभी तक केवल “गाली देना ही प्रगतिवादिता' 
का पयायसात्र साना जाता है; जीवन के स्थिर-सूल्यां को कर जब 
प्रशतिवादी कवि सलुल्षित शाक्त से काञय लिखेगा तब बह रथायी 
हो सकेगा प्रगतिवाद की बहुत सी करव्रिताये इतिहास वन कर 
सिम्ििद जायेगी यह निश्चय दे | 
निराला का कल्ताकार एक विराट बट-बृक्ष के समान है जो 
पुरातन रारद्धतिक-अनल से अपना मानसिक भाजन पाकर, अपनी 
विशाल भु.तर्णों से चारा दिशाओं से नवीन तत्व यूहग कर अपने 
भन्पर्शी शीप से महिमा जन्‍यन्सॉन्दय से, अन्य कब्रियों को 
नीचे छोड़कर ऐ हक, व्यामुप्मिषछ तथा आध्यात्मिक चितनाओं के 
जटा-जान को गहर करता हुआ खड़ा है बह पन्‍त के समान 
ज्योत्सना रमात साल्नती का मधर कुज नहीं है जो 'समवेदन' व 
कीतू हल जनित कल्पनाओं के रच्रप्ता की हथेली पर मुख रख 
कर सो जाता है, न यह करूणा-वि्गावत 'चिर सुन्दर! के साथ 
महादेवी की आग्व भिचोती हे यह तो विश्व के सारे “अह”? का-- 
उस अहं का जिसमें सब अपना अपना भाग बंठा सकते हैं, 
वधोपक है; यह तो उस 'निषता' का ज्वल्नंत प्रतीक है जिसके 
पतललव पाशि दा आर संकेत करते हैं--समाज में बाह्य समता की 
ओर ओर व्यक्ति में अद् त-साधना की ओर | जिसकी एक शाखा 


( र६६ ) 


भुज में कुकुरमुत्ता, बेला, नये पत्ते, बकरिहा, चतही चमार के बज- 
मेदी व्यंग्य है जो मनुष्यता के ऊपर पड़े हुए 'यपमता के लच्चादे 
की ध्वस्त कर रहे है आर दूसरे में अचेना' की सस्कार-जनित 
खात्म-गुहार दे | गूह आत्म-तत््व को अंत के किसी निभत कुज 
में रख कर ऊंस निराज्ञा आज की जिपषम-परिस्थिति का विद्गप 
हक हुआ अटद्वह्ास कर रहा है ओर लोग उसे पागल सम- 
मंते॑ ६ | 


दर 


४ | है हि 


कोन तम के पार (रे कह )क 


अग्यपितत पत्र के सोने, जल जग, 
गगन घन-धन-धार ( २ कह ) 

गंध - व्याकुल्न - मूटा - उप - सर, 

तहर-कच-कर कम ०>-मुत् पर 

हप अंजलि हर स्पशे-शर, सर 
गज बास्वार (रे कट ) 

उदय मे तमभद  सुनयतत; 

स्-दल टल्ल पत्ादा-कतल् तग 

नशा-भ्रस-उर शयल सुखधन 
सार & या कि असार ( रे कट ) 

बरसता आत यथा जहा 

कलुप से करत सुद्त कोमत 

शिव उपरत्वाकार संगत, 
द्रबित ढाल नोंदार।! (रे कह) 
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 # देखिये पृष्ठ १००। 


